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अपण पत्रिका | 


... पैन : लेत्पावस्थाम हो तुम को ओऔगुरु राघोबा महाराजजी का 
शक्षाप्रसाद, बयत्रिपुरघरण, बृद्ध शोर विप्नों को सेवा, मद्दात्मा श्रीसांई 
चिलायत अलीशा साहब का समागस, इत्यादि अनेक लाभ प्राप्त होंते 
गंये । ऐसा चुयोग पोढ़े पूर्व॑पुम्य के विना नहीं छुड़ सकता | उसी का फेर यह 
हुआ कि तुहयारा प्रेम छुल्सीरामायण में जोरेंसि बढ़ना रहा। 

वर्डा ही उम्मीद रही कि तुझारी सहायतासे हमें गोसांईजीकी कुछ सेचा 
हासिल होगी | परंतु अपने ऋणानुबंध का मेझ्क अनपेशित जल्द दो जानेके 
कारण ' मन की मन में रही ' ऐसाही हुआ। हमारा यह झुदैच था दुरदेव, 
इंश्वर ही जाने । 

चह दाल तुद्यारा भी हुआ। हमारे वानाऊे श्रीरूश्मीना[रायण देवस्वान 
के जीर्णोद्धार को तु हार्दिक इच्छा रही । परंतु ' मनसा चिल्तितं कार्य 
दृवसन्यज्ञ चिन्तयेत्‌ ' यही दात हुई, ओर वह इच्छः हमें सौर कर तुद्ें 
अपनी ससकी गिनती पूरी करनी पडी | 

इस प्रकार हम पर दो कर्तव्य॒ता बीती । परंतु ठु रे रिजी और तुझोरे 
पूर्वजोंके पुण्पप्रह्ाप से, तथा संत चुरु, देव और त्राह्मण की झृग़रत परम समा- 
धानपुवेक ' खुखी न भय अबहि की नाई ' कहने का छुदिन हम पर 
आज सोर हुआ है। इवर तुझारे परनाना के देव॒स्थाद का जोर्णोद्धार श्री 

भीनारायणजौीने हम से ऋए लिया, ते। उधर हिंदू के परचाना गोसाइजी 

भी अपना उघार हम से अद्य करा लिया । 

प्रिय पुत्र | गंगाजी के जल का उन्हीं कै अध्य इस न्याय से यह मानस- 


पर 


समझकर यह हमारी अंतिम मादुःखड में की मछोदुरो सेवा शबरी के वेर सरीक्ती 
उन्हें प्यारी हो। 


भचागपुर | ठुआरा कृतत ऋगानुद[वि 
संवत १९८३ रामनवर्मी यादव शकरं जफ्मदार 


अनुवादकके दो शब्द- 


१०2 
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सारांश 
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इन उपरनिर्दिष्ट अवतरणोंका मुख्य हेठ्व, केवल अनुवादक की भ्ूमि- 
' का स्वीकृत करने का असली कारण दाने का ही है। प्रतिष्ठा, अर्थशाभ 
इत्यादि का इसमें लेशमात्र भी उद्देश नहीं | यादि ठुंलूसीरामायण, मेरे 
अत्यंत प्रेम और आदर की पुस्तक न होती और उसपर अंयकार के अनेक 
शोधक, मार्मिक और नवीन विचार मुझे मानसहंश् में प्रतीत न 
होते, तो शायदही में अपना अमूल्य समय इस्र काम के लिये दें सकता | 
इस में संदेह नहीं के किसी मी  अरथक्रा परिशीलन करनेकी रीति, इस 
छोटीची पुस्तक ने बहुतही मार्मिक तोरसे दिखकाई है । 


महाराष्ट्र में मानत तथा मोनध-हँस का योग्य गौरव करने की 
पात्रता अवश्य हैं। परंहु अपारोधित भाषा होनेके कारण डस पाचरदा प्रेवेश 


र्‌ पानप्तइंस अयवा तुलसोरामायण रहस्य 
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उनमें अच्छी तरहते न हो सकना स्वाभाविक है। इसी कारण मसद्दाराष्टर 
की पात्रता का छाम मानप्त या मानप्त-हँपकों, ययार्थतया नहीं हो 
सका । जयतक हिंदी राष्ट्रीय भप्रा न होगी, तब्रतक ऐसी स्थिति 
कायम रहना अस््रमाविक नहीं | मानत्त-इंस के संबंधर्मं मद्दाराष्ट्र के 
अनेक उत्तम अमिप्राय आये हैँ, परंतु सच्चा सच्चा महत्व तो हिंदी भाषा 
भाषियों के अभिय्ायों को ही दिया जा सकता है, कारण ये दी इसपर 
साधिकार लिख 'सकते हैं | | 
केचित्‌ वृत्तपत्रकारोंन प्रथित किया है किः--(१)" रामायण की 
रचन में योत्ाईजी का उहिए्ट प्रत्यक्षताः लोकशिक्षा न था, और उप्नमें 
जो इतस्ततः लोकशिक्षा झलकती है वह केवछ आपातत: आई हुई है । 
[२] और उनका असली हँतु केवड एक क्राध्यसोष्ठय ही था | बात (! ) 
के विपय में इतनाही लिखना ब्रप् होगा कि मानस नहों तो नहों, परंतु 
केवल ए$ मानस-हँश भी पूर्णतः, विंचार पूर्वक पढनेमें आता, तो शायद 
ही उनके अभिप्राय ऐसे विपर्वस्त निकलते | सिवाय, श्री, जामदार 
जोने दिये हुये सेकड़ों प्रमाणों में से एक दो की तो भी अनुपपत्ति 
अपने मतके पुष्टयर्य दिखलानेका प्रयत्न वे अवदय, ही करते | 
, ,ईएरी बातः-यदि क्षणभरके लिये मान लिया जाय कि रामायणकी 
रचना में गोत्ांईजी, को केवल, काव्यसौध्रथ परही एकतान दृष्टि रही, 
तो यही कहना याध्य होग। कि उनकी छोकेषणा, बहुत; ही ,प्रबछ थी , 
क्या।के उल्होंने प्रेयारंभ, में है। काव्य का सार्वन्निक प्रचार होने की. घोषणा 
कर रखी है। परंतु ऐसी प्रदीष्ठ लोकेपणा होना,यह एक बडा भारी द्रेभाचार, 
है | अथात्‌ उक्त 'अमिप्राय से तुलीदासजीपर दांभिकता का दोप आक्षित्त 
होनेका संभव है | प्रंतु यह सर्वयेव, अनुचित है | जिन्हें अब भी कुछ 
हे हक उन के डिये हम अपने कर्तव्यान॒धार नाँचे दिये हुए प्रमाण दिख- 
देते हैं; 


अनुवादकके चार शब्द । इ्‌ 
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३ रामदास गौडवाली रामचारेत मानस की भूमिका--तुलूसी- 
चारित चंद्रिका (90. 6 [ लोकसंग्रह अवतार का हेतु ] 


४ मानस-हंस [ विशेषतः, समाजशिक्षा और उपसंहार ] 


अस्तु, ऊपर की बातें। का कुछ बडासा महत्व नहीं । असली मतलब 
की बात कुछ ओर ही है जिसकी ओर हम बाचकों का ध्यान आकार्षित करना 
'चाइते हैं। सराठी मानसहंश्त की प्रस्तावना में पर. ५ पर अंथकार ने कहा 
है कि अध्ययंन थोग्य गुरु के पास होना चाहिये | योग्य गुरु के बारे में 
उनकी विचारप्रणाली बडी ही सयुक्तिक' जान पंडने के कारण 
उत्तका उल्लेख करना हम अत्यंत्त आवश्यक समझ कर यहां देते हैं | 


उनकी दृष्टि में मुख्यतः निम्नव्ल्षित तीन बातें दिखींः-- 
(१) योग्य गुरु की आवश्यकता | 

(२) उसके अभाव में हानि | 

(३) उसका कर्तव्य | 


[१] कोई भी काम या व्यवक्षाय हो, उसके करने की दिशा 
पहिले ही विचारपूवंक ओर स्पष्टतासे निथित होनी चाहिये; क-रण सारा 
भावी यशापशय उत्तोपर अवलंबित रहता हैं | णहस्थाश्रमी का तो इप्त, 
पर तनिक , भी.अलक्ष न - होना. चाहिये .। घर के माखियाने घरभर, 
की प्रकृति और स्वमाव उत्तमतासे पहचान कर तदनुसार समीको 


४ पानसहंस अयवा तुछसारामायण-रहस्य ! 
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अच्छे ढंग पर ल्‍ाना चाहिये | छोटे बालकों के विपय में तो इश्ध 
बातपर ध्यान देना अत्यावश्यक है | परत बहुधा सभी कुट्ठम्बों में इस 
बात की लापरवाई की जाती है| बच्चों के प्राकृतिक ग़ुणदोपों का विचार 
गृहचालकों की निगाह में आता ही नहीं । और इसी के कारण आगेसे 
चढछा आई हुई शिक्षा प्रणाली में बालक ढकेल दिये जाते हैं, जिससे 
उनके बुद्धिपर मोर्चा चढ़ता जाता है, यहांतक कि अन्त में उनका जीवन 
बडा ही कष्टमय हो जाता है। उदाहरण के लिये आज ऐसे हजारों लोग 
विद्यमान हैं कि जिनकी पात्रता कुछ और, परत व्यवसाय कुछ और ही 
होने के कारण उनके आधयुप्य की बिलकुल मिटी बन गई है| इससे यही 
सिद्ध होता है कि घ चालकों में अच्छे गृरत्तकी अत्यंत आवश्यकता है। 


[२ ] अब योग्य गुरु के अमाब के कारण होनेवाली हानि का विचार 
करें | मनुप्यमात्र की अवस्थामें चार प्रकार की गिश्षायें पाई जाती हैं। 
उनमें आधद्ध्यान गृहशिक्षा का है। लडकों में खाभिमान, देशामिमान 
ओर पूर्वपीठिका के संबंध में आदर उत्तन्न करना यही, इस शिक्षा का 
मुख्य उद्देश है | अन्यत्‌ इसके विपय में अत्यंत ही दुलेक्ष हो रहा है| 
यही कारण हे ।फे बच्चों के प्राथमिक रुंस्‍्कार आरंभ से ही भश्यद्ध होकर 
विगडते चले जाते हैं । इसका परिणाम यहांतक देखने में आता है 
कि आज कोई किसी को कहे कि अपने इरएक नित्यनेमित्तिक कर्म के 
प्रास्ताविक संकल्प से देश, काल, आदिका उच्चार ।ियत कर देने में 
संकल्पकारका हेतु यही था कि उस संकव्प के द्वारा शुद्ध, साबिक देशा. 
मिसान, स्वाभिमान और पवित्र पूर्वपरंपरा इनकी अखंड स्मृति की शिक्षा 
अचल मिलती रहे, तो उसपर प्रायः नियमसे यद्दी उत्तर मिलता है कक 
स्वामिमानादि गुणों कीं शिक्षा हिंदने केवठ एक ईसाईयों से पाई है, न 
कि हिंद के प्राचीन वाड्मय से | प्राथामक उत्तम संस्कारों के अभाव में 


यदि ऐसे अनन्वित और हास्पास्पद उत्तर सुनने में आवें दो आअर्ये ही 
क्या ' 


अनुवादकके चार शब्द । ५ 
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जै 


हुसरी शिक्षा पाठशाला या मदारसों द्वारा पाई जाती है | उसकी भी 
दशा पाहैली शिक्षा के ही समान है। कोइभी विषय हो उसका आदर्शभूत 
सार सिखलाने की प्रथा ही नहीं | ल्डकों को केवल शब्दशानी कर देशभे 
से शिक्षक स्वयं को कृतकार्य समझता है | फिर यदि छात्रवर्ग शोधक, 
भार्मिक और सारआही न निकल सका तो उसमें उसका दोष ही क्‍या ! 
उदाहरणार्थ, रघुवंदा का दूसरा सर्ग पढाने को लिया तो अध्यापक पहहिले 
छोंकका सार यही समझाता है कि राजा दिलिप पृत्रसंतान की प्रासि के हेतु 
छुदक्षिणा [ राजमहिपी ] को साथ ले गुरु वसिष्ठजी की घेंनु चरानेके लिये 
बाहर निकल पडे | उस ऑेष्क में शा््रीय ( कर्म, उपासना संबंधि ) 
या व्यावहारिक बाघ कवि की ओर से कया कौर केसा देने में आया 
इन बातों से वेचारा अध्यापक खय्य ही अनजान होने के कारण वह 
लडकों को क्या समझावेगा ! इसका अत में परिणाम यही होता हे कि 
हमारे पदवीधरों का प्रमाण इधर दिनपर दिन बढ़ते हुए. भी उनकी 
जुद्ध विचारस्फूर्ति तथा शालीनटा का प्रमाण दिनोदिन कम ही होता 
जाता है। 


समाजशिक्षा यह तीसरा शिक्षासंस्कार है। परंतु इस शिक्षाका 
लाभ आज जिस प्रकार हो रहा है वह मी विचारणीय हे| वड़े २ विद्वान्‌ 
और प्रसिद्ध व्याख्याते कण्ठशोष से समाजकोी समझाते हुए! नजर आतें 
हैं कि छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजों ऐसे मूख निपजे कि उन्होंने जरासे 
में है रारा स्वराज्य डुवा दिया। इससे तो उलटे उन्हीं के अपक्च 
संस्कारों का तमाशा दिखता है। यह स्पष्ट है कि स्वराज्यकों, ही 
ध्येय समझकर उन्होंने अपना प्रमेय स्थापित किया। मारतकी पूर्वगठिका का 
विचार करनेंसे यही प्रतीत होगा [कि उस में जब जब स्वराज्य के लिये आन्दो- 
लन होता गया तब तव वह स्वघर्म के लिये ही था, न कि केवल एक 


६ पानसइंस अथवा तुझसारामायण-रहस्य । 
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स्वराज्य के लिये | छत्नरपति शिवाजी मद्दाराज का भी द्देतु स्वराज्यस्थापना 
में स्वचम का ही था। तात्पर्य, तनातन से भारत का ध्येय धर्म, और 
उसका साधन स्वराज्य, ऐशा ही रहता आया.। एवं दिंदुस्थान का इति- 
हास केघल स्वराज्य का इतिंदांप समझना बड़ी मारी भूल है। सत्य 
यही है कि उसका यथार्थ इतिहाए ज्ञात होने के लिये उसके घमे की 
आलोचना करने की अत्यंत आवश्यकता है। इतना यदि स्वीकृत कर 
लिया जःय तो विचार की दिशा बदलकर वहीं सर्वथेब विरोधी प्रमेथ दिखने 
लगेगा | स्वध्म के लिये अमानुप केश [ औरंगजेबने दिय हुये ] सहकर 
सभाजी महाराजने आत्मयज्ञ कर लिया, यह बात इतिद्वापतसे हो प्रमाणित 
है | स्वभावतः ही इसका परिणाम यह हुआ कि महाराष्ट्र में स्वघर्म का 
अभिमान, मुगल से घृणा और द्वेप, भीर परिणाम में दक्षिगका संगठन 
ये बातें आप से आपही होतीं गई | इसका आखिर फल यहद्द हुआ कि 
दझुखन मुगलों के कार््रेज तो हुई ही नहीं, किंतु दरूखनने ही उत्तर 
काबिज कर उसपर अपनी बुद्धि, वछ ओर वीरता का श्रेप्नत्थ स्थापित कर 
दिखलाया । अन्यथा, यादि ओरंगजेग्र के प्राणद्रान देनेपर सभाजी यावनी 
घर्मका स्वीकार कर लेता तो मोतलों के बंद का क्षन्रियत्व कायम रहना, 
उनके छत्र के नीचे पूने में पेशवाई की स्थापना होना, और ई स,१८१७ 
[ याने अग्रज और पेशवा से खडकी की छढाई ] तक स्वगज्य स्थिर 
रहना, इतनी बाते कदापि न हो सकती । थों तो कोई भी न कद सकेगा, 
के ४माजी का स्वेरवर्तन हुआ ही नहीं | परंतु 'उनके ऐसे बर्तन से स्वशाक््य 
छूब गया ऐसा कहना यानी निजका अज्ञान प्रगट करते हुए इतिहास 
का विपर्यात करनाहों होता है। हमारे विचार से संभाजी के स्वैरवर्नन से 
उनके पिताका फलोन्मुख स्वराज्यव्क्ष उनके द्वाग 'कछम किया गया, एवे 
उसकी बाढ़ कुछ समय तक रुकी रही, परत उन्हेंने 'उत्त वृक्ष 
की जड़ ऐसी गहरी जंमां दी कि जिससे वह वृक्ष  जोरोसेंबढता चला 
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अिरी- पल सर 


और उसकी विस्तृत और घनी. छाया,तथा मीढे फलों का आस्वाद 
हिंद को कई बर्षोत्तक अव्याहत मिलते, रहा | अब आपझह्दी देंकिये कि 
संभाजीने स्वराज्य डुबाया इस विधान की सत्य॑ता कद्ठांतत पटने, छायक 
हो सकती है ! इससे यही पिद्ध दोता' है कि. समाज शिक्षकोंम भी सच्ची 
गुरुता का अभाव, है । 


अब रही चौथी य'नी अंतिम शिक्षा | यह शिक्षा नागरिक नवस्था 
में देश के नेताओं के द्वारा मिलती है | उत्तका भी परीक्षण करना अवश्य 
है। इसके विपय में बहुत पीछे जानेकी आवश्यकता नहीं | प्रचलित मनु 
की ओर दृष्टि देने से ही अगना काम चछ सकेगा | सभी जानते 
है कि ई०स० १९२० में जबसे श्रनत्याचारी , असहकारिता का 
तत्व प्रस्यापित हुआ, तभीसे प्रस्तुत मनु का प्रारंभ हुआ | प्ररंतु इस छः 
साल की अवाधि में ' अनत्याचारी ” शब्द की उपपत्ति जैसी की तेसी ही 
कायम रही | हमें शंका नहीं कक तत्व के उत्पादक का ध्यान थादें उसकी 
उनपत्ति की ओर-थया होता तो प्रतियोगी सहकार का पक्ष कदापि उर्जन्न 
न होता, और यादि होता भी तो इन दो दछोंमें आज जो हकाकांड 
मच रहा है उत्तक्रा नाममात्र भी न दिखता | इतना/ ही नहीं, किन्धु दोनों 
दल सहमत, होकर बडी मिन्नता से सहकार्य करते हुये आज हमें 
दिखाई देते | इसी विषय की अब थोडी समाछोचना करें। सारी कुंजी 
' अनत्याचारी ! में के "आचार! छब्द में है। "आचार! याने 
“ बतन ? | यइ वर्तन प्रवृत्ति (व्यवहार) और निद्ृत्ति (परमार्थ ) 
में समस्वरूप से नहीं रह सकता नचे के दो भ्रमाणोंतते यह बात 
निर्विबाद सिद्ध होती हैः-- 


ट मानसहंस अथवा तुलसीरामायण रहस्य 
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(१) आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ | 
नाततायिक्‍धे दोप ॥ "**९** ***** || 
( अर्थ-शज्मपाणी चढकर आया तो बिना विचोरे उसे जानसे 
मार डालना चाहिये । ऐसे को मारने में दोप नहीं है । स्मृतिवाक्य ) 
(२) क्षमा शन्रुपु मित्रेपु यतीनां सेव भूषणम्‌ | 
क्षमा शमरुपु मित्रेपु राजानां सव दूपणम्‌ | 
अर्थः-शत्रु और मित्रों पर एकसह्या क्षमा करने में है| यति का 
भूषण है, परंतु वही राजा के लिये केवल दूषणावह है । ) 


इससे यह प्रमाणित द्वोता है कि ध्येय के अनुसार आचार का 
स्वरूप होना चाहिये | जब कि देश के राजकारण के लिये ही अनत्याचारी 
अतहकारिता की उसत्ति हुईं, तब यह कहने की आवश्यद्धता नहीं कि 


उसके प्रणेता का ध्यान प्रवृत्तिपरर था | अतएव अनत्याचारी में का आचार 
प्रद्ृत्तिपर ही समझना वाध्य है | 


गीतामें पद्चत्तिवर आचार ये यथा मां प्रपग्मेते तांस्तैथव भज/म्यहम्‌ 
याने जैसे से तैसा इस प्रकार निर्वेदित-दे | इसमें से निम्नलिखित तीन 
बातें विदित होती हैं।-- 

(१ ) 'जैले से तेता यह आचार है| 

(२) जैसे से तेसा न होना यद्द 'अत्याचार अथवा अनाचार, 
अर्थात्‌ अन्याय, है । 

[३] परंतु जो अत्याचार नहीं वही अनत्याचार है| अर्थात्‌ 
वही आचार है | याने अनत्याचार और आचांर दोनों शब्द समानाथक हैं। 


इस कथन के अनुतधार अनत्याचारी असहकारिता का स्वरूप आचा- 
रयुक्त अन्ततकारिता हुआ | परंत आचारयुक्त अश्ृहृकारिता याने, जैसे से 


अनुवादकके चार शब्द । ९ 





तेसी अप्तहृकारिता | इससे यह निष्कर्ष निक्ठ सकता है कि असहकारिता 
का याग अत्तहकारिता से ही किया जब, न कि पहकारिता झ्े | अन्यथा 
वह अत्याचार. समझा जावेगा । 


अब यादे प्रतियोगी शहकारिता का नियीक्षण किया जवे तो 
स्वरूप में सहकार से सहकार और असहकार से असहकार इस प्रकार 
से वह बोली जाती है । तो फिर कोई भी कह सकेगा कि वह अनत्याचारी 
असहकारिता की सौत न होकर प्रत्यक्ष उसके पेठकी बाला है। वास्तविक में 
ऐस। होने पर माता अपने प्रत्यक्ष बेटी को यदि पापजात कहकर उसपर 
अडगार बरसावे, तो छोक ऐसी माताका घिःकार क्योंकर न करें १ 


परंतु इन दोनों भी दर्कों से अपना प्रयोजन नहीं ) उनके तरफ 
देखने का प्रयोजन इतना ही है कि देशमें बड़े २ महात्मा और अध्वर्युमें मी 
गुरुत्व का अमाव होने के कारण नागरिक 'स्थिति में भी हमारी शिक्षा 
वराबर रीतिसे नहीं होती । 


इरू विश्तृुत विवेचन का निष्कर्ष यही हुआ कि भारतवाधी जन 
जो प्रतिदिन अध्यंत हीन और द्वीन दो रहे हैं उतका मुख्य कारण योग्य 
गुरुका अभाव ही है । यहीं देखिये कि यदि यह अभाव न होता तो 
आजके जैसे मानसविहारी हंस कितने ही दृग्वर होते । 


. रह्य योग्य गुरुका कर्तव्य | विषय बडा ही व्यापक होने के कारण 
हमारे दो शब्द के हृद के वाहर हो जावेगा । इी डरकेकारण सारांश 
में ही कहना अब ठोक होगा कि देश, काल, मर्यादा, साधनसामग्री, 
परंपरागत संस्कृति, प्राप्त परिस्थिति, इत्यादिकों-का प्रथक्तया ओर समुचय 
से विचार करके अपनी शिक्षा से जनता के अच्छे संस्कारों को जो अधि-- 
काधिक ऊर्जित करे वही योग्य गुरु समझना चाहिये | ' 


१०. मानसहंस अथवा तुलसीरामायणश-रहस्य । 
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अब्र एक मावनाक्षक्र विचार पाठकों के आगे रखकर हम अपने 
च्यार शब्द पूरे करेंगे। हिंदुस्थान सनातन से ही भावनाप्रधान देंश' है । 
उप्के विचार को पूर्वपीठिका यदि सूक्ष्म रीति से अवछोंकन की.जाय तो 
यहीं प्रतीत होगा कि दुष्टोमे देशपर आपत्तियां छाई कि उनके निवारणार्भ 
सुष्टोंने ईश्वर की स्तुति करना और इंश्वर ने अउतार लेना । अवतारों की 
परंपरा इसी कार्यकारण सावसे सनातनसे चली आती ऐ। श्री समर्थ 
रामदासजी को भी हनुमानजी का अवतार मानने की दक्षिण में एथा है | 
उक्त कारणकार्य मावके अनुसार श्री समर्थजी के अवताररूप कार्य के 
लिये कोईना कोई तिद्ध अवश्यमेब कारणीभूत हुआ होगा | सिद्ध पुरुष तो 
उस समयमें अनेक थे ही, परंतु जिनके सबंधमें कुछ अनुमान कर सकें 
ऐसे वे सिद्ध कौन थे यह विचारणीय बान है । 

इस प्रश्न की उपपत्ति दो ओर दो चार के प्रणाली से नहीं हो 
सकती, केवक भावना से ही यह प्रश्न सुल्झ सकता है। और उस 
भावना का आधार संतों की वाणीमें या योगसंयेग में ही पाया जावेगा | 
गोतांईजी के समकार्ल,न कवियों के काव्यपर से दिख पडता है कि देश 
की दीनता को देख गोसांईजी जैसे फ्रणा आलाप कितनी के न मिकले | 
देश की देन्यावस्था को देखकर आर्तस्वर से अपने इष्टको मनानेवाली 
गोसांइंजी की वह उज्वछ मूर्ति विव्हल अंतःकरणसे करुणाश्रु बहाती 
हुईं आज मी उनकी कविता पे दृष्टिगोचर होती हैं | उनकी वह कणा 
इतनी द्रावक है कि मनुष्य और देल्नताओं . की तो कथा ही क्या, निर्जाब 
पदार्थ तक प्लीज जावें | तो क्या ऐसे भवतोंकि हार्दिक विलाप खाली 
ही गये द्वोंगे! यादे नहीं, तो श्रीतुलर्सादासजी ही.श्रीसमर्थावतारः का 
कारण हुये,तो आश्वर्य ही.क्या !.. _ 

रहा योगसंयोग | इसके विचार के लिये, निम्नलिखित बातोपर 
ध्यान देना चाहियेः-न- 


ये 
अनुवादकके चार शब्द । ११ 
(१) गोणांइजी के समकालीन संतोने अपमी जीबनयात्रा साधारणत; 
शीघ्र ही समाप्त की | गोसांईजी ही नव्ये वर्षकी भायुतक पहुंचे । 
इससे कया दिखता है ! 


(२) उनके देहविसजेन के समय श्री समर्थजी की आयु छगभग 
साल वर्ष की थी, और उनका तीसरा गायत्रीपुरश्वरण चछा था। 


[३] सतोके बेतारी तारय॑ंत्र में जिन्हें विश्वास हो वे कह सके गे 
कि गोसाइजीने देहदोत्सग तभी किया जब उन्होंने देखा कि उनके इष्ट 
( हनुमानजी थाने श्री समर्थजी ) अपने इष्टकार्य के पूर्वोद्योग में छग चुके | 
कदाचित्‌ इसपरसे ऐसी शंका निकाली जाय कि श्री समर्थजीने अपना 
कार्यक्षेत्र दक्षिण में क्योकर रखा ! तो इसका निरसन भ्रीक्षष्णचौरेत्र से 
तुरन्तही हो जावेगा | अधिक कहनेकी जरूरत नहीं । 


हमने अपनी एक भावनात्मक कत्पना पाठकों" के सन्मुख :रखी 
है | वाचक स््रयं ही यूज्ञ हैं। भावना के संत्रेधमें वादविवाद निरथंक है। 


' - मुख्य निवेदन तो हो चुका । झत्र हमें थोडासाही कहना है, और 
वह यह कि मराठी और हिंदी मानसंहेस के विषय-व्यवस्थामें कुछ अब्पत्ती 
मिन्नतों दिख पडेंगी | परंतु ग्रेयकार के सम्मति से ही हमने वह काम 
किया है | इसके सिवाय हसारी सूचना के अनुसार ग्रेयकारने इस अनुवाद 
में कुछ चुने हुये विषय भां बढ़ा दिये है । 


सभी वातें समधान कारक हुई | केवछ एक बात से असमाधान 
होता है कि मराठी मानसहंस के हिंदी भापांतर की शुद्धि रायपुरनिवासी 
कै० सप्रेजी से करवाली थी। ततूपश्रात्‌ मराठी मानसहंस में के कई एक 
भाग निकाले गये, कई एक बढाये गये, कई एक नये जोड़े गये । परंतु 
कै सग्रेजी के अस्वास्थ्य के कारण नये भागों की शाडे उनधे न हो सकी। 


१२ मानसहेस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 


अगर जम मपन्‍ जीप जी ही ५३५ क+म+ अन-१कनक तन 
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इसलिये पुस्तक की भाषा के संबंध में शंका होती है।इस शंका का निवारण 
हम और फिसी से करा लेते, परतु इधर गोसांइंजी की पुण्यतियी अत्यंत 
निकट पहुंच जानेके कारण छपाई का काम जोरोंसे चब्यना पडा/ और 
समय के अभाव में शंका की निवात्ति करा लेना दुपष्कफर हुआ। इस के 
अतिरिक्त अच्छे मुद्रणसंशोधकों के अभाव से पुस्तक में बहुत से सुद्रण- 
दोष भी रह गये हैं। इस लिये प्राथना है | सुबुद्ध पाठक उक्त आपात्ति- 
यों को देख हमें क्षमा करेंगे । आजा है कि इश्वरकृपासे पाठकों की 
सादर सेवा में दूसरी आवात्ति निकलाने का सुअवत्तर यादे प्राप्त होगा 
तो उस समय शुद्ध आवृत्ति प्रदान कर सकगे | 


उर्परिदार्शीत असमाधान में हमें केवल यहीं एक समाघान है के 
श्री, जामदारजी के इस छोकसेवा में हमें भी थोडा भाग मिल जाने के कारण 
उनका और हमारा स्नेहसबंध मानसहंस के जरिये ऐसा हृढ हो गया 
कि जबतक तुलसीदासर्जाका मानस संसार में रहेगा तबतक उसपर 
धिहार करनेवाले हंस के साथ साथ वे और हम सदेध के लिये दी एकात्रित 
रहेंगे | श्री तुलसीदास महाराजजी से अब यही प्रार्थना है कि जामदारजी 
का रामायणीय व्यासंग दिनदिन बढ़ता रहें, ओर उनकी साक्षर लोकतेवा 
में हमें भी भाग मिलता रहें, तथा जामदारजीके पेन्शनर देशश्राताओं को 
आपका अनुकरण करने को सुबादे होती जावे | इत्यलम | 


श्री गोस्वामी तुलसीदासापंणमस्तु । 
आपका शुभेच्छु 


के. ल. नाखरे 


* थ्रो * 


ऊँ 


अस्तावर्ना 


ऋ 


_३०<02/०-०० 
'काय स्या पामर वो छावो उत्तर 
_परित्या विश्वेशरं '"वोडबिलें ॥ 


ह्आ 


-धीतुकार:.- 


“( झर्य:-में पामेर “बात करनेक्षा वर्धा बेल रख सुकता है! परेतु 
वह विश्वेमर 'ही मेरें से इुल्वा रहा है ।)/ ४ 
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विपाति था संपत्ति, १.७ 


तुलसीरामाथण का मराठे जमुवाद करते सम्य-हो , हमारे मन में . 
कल्पना उछली थीं 5 तल्सौरामायण पर चिकित्सात्मक 2पेचार दोना 
य हैं। उस कल्पना को इस मूत्तल्वरूप में आने को अधिऊ काला- 
वाधि लगा यह जितना सच है उतना हीं सच यंद् भी ४ कि उसके 
कारण बे दी विविध और शोकपर्यवायी होते गये.। उत्त सब कारणों 
का व्याख्यान 'करंनो यहां न इष्ट हैं' न 'शर्वंय है। तो भी 
असल जुक्ते की बात यहों हैं कि. जिधकी चहायताको. हमें अभिकतासे 
आशा थी - ६६. हमारा * समान-धर्मो .. जोडीद्ार ;. ज्येप्ठ . पुत्र 
कालचंक की गति में वामशेष हो - जानेसे .इमारे इप्ध्रित कीर्यका- पूरा 
पूरा मार दमारे एकरेले दी के धिर पर आ पडा ।"कद्दावत है कि संपत्ति 
का बीज विपत्ति में होता है, वहा- नितांत सत्य है |. कारण, पुन * 
पियोगके पार्णास मे ही इमें स्वयं को सेवाधधंते, मुक्ति-करः लेना पढ़ा; 
और - उसके परिणाम में अपने. ऐच्छिह प्रयेत्व 'का उपक्रम करन 
को अवसर मिला । 


है । 


पर॑त इंश्वरी छंफेत अतपर्य द्वोते हैं। जीवमात्र फे भवन में (विपक्काल 
न्यूनाधिक प्रमाण से रहते हैं, ओर उनकी छ्वृति फालफा भ्रवाह ठछी 
प्रमाण मिटाता जाता है ।पराध्यविकगं परम दयाल परमेश्वरने यह 
निप्तम कितना तौ भी जीएशरि फर रखा दे) ठसोके व्यरण 
शसदगुर भद्दाराज एमारे इस हंसरूप' कत्पवाधपृक्ष फो, ठस्पर थारंवार 
दोनेवाले भाषाती की हटाकर, यद्ध॑ तक ंपर्भित कर सके कि 
भाज उसके फल आनेदस चखने के लिये आम लोगों फो मुक्तद्वार 
मिट सक्बा'। परंतु इतना महत्ताई होनेपरभी वर्दी मीठा 
निद्वग हमें फट जान पठता दे | इसछा छारण विधाताने हमर छलाट- 
पटल पर “दृढ़-प्रेमा भमः-----स्मृतिकषपुएगतो5पि व्यययति' यहां लिख 
रखा दे । हमारी भाउमेत में सदा ही थोल्टास संचार करनेवाले, हमारे 
चुलदुःख में सदा ही राजास साक्षी द्वोनेवाल, भार तुलतोरामायण के 
इमारे प्रेम में क्षेम मनानेवाले प्रिय पुत्र (के, श्रीमत धाकरराव उर्फ 
बापूमादेय जामदार ) भीर उनकी सोतेली माँ ( के, श्रीवता सीभाग्य- 
शालिनी धल्यभामावाई ) ध्रीगुदमद्दाराज. के इस ' इस ! को देख प्रेम 
की उम्रढंग में उसका कौतुक करके रीक्षने फों कुछ थोड़े पख्त के 
हये मो जी न सके | 'णस्तु ! 


तुलढसीरामायण पर ही प्यार क्‍यों ? 


मागवतादि संस्कृत तथा शानेश्वरों भादि प्राकृत (मराठी) प्रंथों को 
चगछ दिखला “कर हमें एक तुलसीरामायण की ही इतनी चाइना क्यों हो, ऐसी 
कल्पना होना सेभव है । परंतु इस बात का स्पष्टीकरण हम' दी ने करना 
आवश्यक नहीं । हमारा पूर्णतया विश्वास है कि यह छोटासा 'हंस' दी इस 
प्रश्नके विषय में पटुतया समाधाद फरेंगा | तो भी एक निजी फ्ैव्य 
जानकर प्रस्तुतमें इतनाही कहना काफी होगा।कि तुलूती रामायण पके पिचार 
उभी दृष्टि से भारतीय आवोचीन सारस्वत को छलामभृत होते हुए-प्रचंलित 
उमय ते एणतया तमाध्यणीय हूँ। भी समय राषदास भदहाराजजी :को 


रे 


दासवोध' के पाईले लोकशिक्षा का पक्ष ऐशथो' उच्चताते उठानेबाला 
तुल्सौरामायण के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रैय निमाण हुआ ही न था, 
ऐसा भव कोई भी निश्चयसे कह सकेगा । * 

« ऊपरवाली बात को ज्ञात्ति महाराष्ट्रको भाज तक न थी 
इस का कुछ भी आश्रय नहीं। प्रत्यक्ष उत्तरी प्रदेश में (अपोत्‌ 
चुलप्ौरामायण की जन्मभूमि में ) भी उच्च बातकी, ज्षप्ति के घावद 
हमें शेका है । कारण, हिंदी सारस्वत में उठ घातका कहनेलायक खोज 
अभी सी हमें न मिला । तुलगस्रौरामायण पर अज्ञुपम भक्तिकान्यर्की एक ही 
दृष्टि जो सदा से चलो भा रही है वदह्दी भवतक वैसी है! चली जा रही 
है। परंतु वह दृष्टि केवल ही एकतफी है । हमारे -मतसे बह गेथ समी 
दृष्टिओं से विचार दोनेंको पात्र है, और यही बात पिद्ध करनेका इस 
पुस्तक का ( मानत-इंसका ) उद्दिष्टि है। परंतु इस उहिष की सफलता 
तमी द्वो सके जब कि पाठकंगण गतानुगतिकताकी कक्षा से,तथा टीका 
कारोके पक्ष ते मुक्त दो, और पूर्णतया स्वतंत्र विचार की शिक्षा में जा पढें । 


'रामायणीय इतिद्दास की छलामता | 


ऊपर जो कुछ कृह्य गया वह फेवल तुलसीरामायण द्वी के संबंध 
में हुआ | परंठ मुख्य अश्न दे रामचलिकी योग्यता का। रामचरित्रददी 
यदि सच्चो योग्यता का न द्वोता तो तुल्सीरामायथण किस भिन्‍ती से 
,जावैठता? चहुन दी होता तो बह एक अप्रात्तिम उपदेशपर उपन्यात् 
की मालिका में गिता जाता, चस इतनादो । इस लिये राम्चरित्रके महत्व 
का ही विचार मुख्य है ।.. | 

निरपवाद मत है ॥र्क संघार में पदिली “रामायण श्रीवाल्मी- 
किजो की हुई।उस रामायण का उपक्रम - खसंखार में: सर्वश्रेष्ठ 
'आचारवान्‌ (चारिव्यवान्‌) फौन इस प्रश्न में हुआ । 
इध स्पष्ट. है से किसंसार में महुष्य की जीवनचर्या- कि प्रकार 
होनी चादियें यह पिखलाने के' गरज से वाल्मीकिरामायण - प्रथम 


है. 


मिंम्रोंण हुईं। इसी कारण '( रामवद्वतितव्य॑न तु रावणादिवतू ! यह 
छोक-दंश्राहफ  भाचारका छिद्धांत तंज्ञ जन निश्चित कर सके । तांलयें 
सैसार में फैसा वर्तना यही रामायण की शिक्षा है। श्रोमद्भागवत्त 
की उत्ाति “पुरुपस्येह' यत्काय प्लियमाणस्यथ सर्वेथा इस 
'परिक्षित्राश्न में हुई । अथौत्‌ मलुप्यन' कसा मरना यह सिख - 
लामे की काम भागवत का है। परंतु - निर्गने जावन और' मेरण के 
जोड जदन-प्रया।ं पे 'जोठे ६ । इन जोढों को हा कोई जीवन- फलद् 
( 50एगाएए५ ई07 छड्यंडशोी०७ ), फोर जीव॑न-सेग्राम ( 7308 8 
6/ | वा 7॥6 :-४/ ७धं6 ) इ. झद्तें हैं । * ज्ञीवो जोर्धस्थ 
जीवनम्‌ * भी लगभग चैत्तांही' प्रकार है।यह जीवन 
प्रयास संसारमें धमी ' जीवोंकों अपरिदार्य । परेंतु यह 'प्रयास- 
जिंस प्रधान तत्व' पर होना चांदेये 3 तत्व की कटिनाई यद्दांतक दे कि 
४'क्ष्यीप्यन्र मौहिताः  । इस तत्व के निर्णय में मद्दान्‌ महान 
'(द्ैभूते''भी 'घर्मसेघू ठं चेता:” बनी जाती है। उप्त' दल फी शिक्षा 
देनेवाली श्रीमद्भगवद्गीता # है। इससे यही निश्चय हुआ | मलुष्यमान्नको 





गीताजीदाी सच्चा ताप्तये व। ध्येग्र टूतने ४ ही हैः--- 
ध्अशाच्चानू मा शुच्ः । मैया हतास्त्व जहि भा व्यथिष्ठों:! 
75 बद्यायतथा “ अश्योच्टपर्न ” पद से गतिजीका' प्राग्स है और 
मांशुर्चः ' पद्‌ पर प्तमातिं है। अथीत॑ आदिम ' और आंतंध पद 
मिलाने में ही गीताजीका' ठापर्य है | ; 


अब वक्त पांकि का सारांश यह है--दहे अजुन | जिन्हें मर्त्य 
पसर्मक्ष को मारने से तुझे दःख होता है वे वैसे न॑ होने के कारण शे॥ाई 
नहीं: अतएंव ' तुमने दुखिे। ' न होना चोहिये । थदा कदाचित्‌ थे भत्े 
भी:दों तो भो उन्हें मेने हों सारे हुए जानकर ' तुम” मारो । उनका हता 
में (श्रीकृष्ण ) ही हू यहे'।नंश्वय से जानें। । 'फिर ' तुमको पश्चोत्तीप का 
अयोजन दही? नहीं? - * '(*पृ. ५-परक्षी फुट  नाटम देखिये) ' 


न 


चतंना, जीना ओर मरना-इनके तत्व सिखानेवाले अथ अनुकपमसे 
शामावण, गीता और, सागवत हई। इसो कारण:इस पग्रेबत्रय'की हम 
प्रस्थानत्रयी' + समझतेह | परेहु छुख्य वतोव (सदाचर) हो| जाना _ 
( जावन-प्रयास्त ) भार मरना ( पुणे निरहंकृति )इचका जीवन है।हल की 
किया हुए विना जमीन में बौज़ वोया नहीं जाता, इस दृश्सि देखा 
जाय, तो सबते अधिक महत्व रामायण ही को .पहुंचता ६। अत; इस 
नहीं कि लोकसंग्रह के लेये राप्तचरेत्र का अध्ययन योग्य रीति 
से.योग्य गुए के सन्तिष होना चाहिये । रामचारन्र की महतो हमारे प्रतसे 
खच्चा सच्ची यही है । 
इन विचारोंसे हमारी कल्पना होती हैँ कि वहुशः इसी दृष्टि 
से तुझसीदासजीने अपने काव्य के लिये विषय का चुनाव १ रामचरित्र का 








ताप्त, इतनी स्थित जिनकी प्रज्ञा “हों उन्होंने कुछ भी किया 
ते भी वह उन्हें पच सकेगा, यानो वे कुछ भी करके निष्पाप रह 
सकेंगे । यही अन्य रीतिसे कह जाय तो ऐसाही कहना द्वोगा कि गर्भ 
को कहांतक निलाना और उसे कव काठके फेकना यह जाननेवाले तक्ष 
और कुशल डाक्टर की भूमिका श्रीक्षष्णचंद्रजी . ने अपने गीताशास्र में 
अजुनर्ज के लिये उद्वोधित की है। 

+आचार्योने उपनिषद्‌, वेदांतसूत्र और भगव्नद्वीता इस ग्रथश्रयौको 
ग्रस्थानन्रयी निश्चित की है। केवल तत्वजिज्ञप्त यात्री उच्च . कोटिके 
चर्गके लिय दी यद्द प्रत्थानत्रयी उपयुक्त होंगी। सर्ववाघारण 
जनताके लिये वह अनुपयोगी है । उससे लिग्े हमने दी हुई प्रध्यानतयी 
ही उपयुक्त हो सकेगा । 

१ यदि यंह बात स्त्रीकृत हों तो देखा जावे कि तुरूपरिमायण' 
के ' शामचरितमसानस  नामका हमने जो * 706 छाए 67 
ए6 प्रांशिण'ए ०९ हिक्षाए& ? अर्थ किया (प० २४५ देखिये) उसपर 
कया खच्छ प्रकाश पढ़ता है। 


| 


किया होगा । यदि वैसा ने होता तो एक तो वे अपनी शकरेपाघना का 
प्रचार करते, जथवा उन्हें जीव या प्राण जेसी सागवत्त भाक्ति का 
कलछाव करते, जैसा के उनके तमकालान सुरदासजीने किया रहा २। 
तुलसीरामायणकी अद्भुतता | 
अप दृए यहां तुलसीरामायग के पाठकेका ध्यान उन दो 
बातों ड्री ओर भाकार्पेत करते हैं जे। कि आगातोही उनझे ध्यान में 
रहना अद्यवइ्य $: 
(१) तुल्सीदासजीने क्पन्री रामायणमें घिशिपतास 
फ्या किया ? 


(२) तुछलीदासजीने अपनी रामायण द्वात चिशेेपता से 
क क्या [फया ? 

पद्दटिक्ी वात समझने के लिये अध्यात्म और वाल्मीके रामा- 
यणों की भोर जरा ध्यान दिया जब । इन देनेंमि भी भरतजी का पात्र 
परम प्रेमों, प्रोजठ और सज्ब ठहराया है ते सहदो, परंतु ऐसे गुणों- 
त्कर्पके अनुरूप प्रमाणसे उ पान्नका वर्णन एकमें भी व्योरिषार 
नहीं मिलता । इंसाका परिणाम दे कि रामजीफो चनवाप्त से कटने 
के किये प्रायोपवेश भौं करन को डद्यंत द्वोनेवाले रामरक्त और 
रामसत्त भरतजा के संवेध में चाहिये जता परिचय द्ोकर चित्तको 
समाधान नहीं दो सछता | इस झुटिप९ तुलसीदाधनी का ध्यान पहुँचा, 
और उन्होंने भरतजीका वर्णद उनके प्रेम के जनुरूप देकर उ8 ज्टिको, 





का की, 


२, यह कहना व्यर्थ है कि रामभक्ति के बदले में यदि कृण्णभात्ति का 
प्रसार तुलसीदाप॒जी करते तो उन्हें . पूरदाधजी के कार्य का भा फायदा 
मिल जाता, और उन्तका कार्य अधिकतासे छुफलित होता । समर्थ 
आर श्री तुकारामजी को उपाधना ओर कार्य लक्षप्वेक देख जाथ, तो 
मुरन्त ही प्रतीत होगा कि देशकार्योथ्त तेतोंकी ,उपासनाएं परस्पर 
अतिरोधी न दोकर अनुरोधी ही होती हैं । 


छ 


साफ निकाल दिया ।' पस्कि इसी के' कारण उनका का 
रामायूण कहलाया जा पकता हैं| लोकरिक्षाकां - इश्टिस ' देखनेवांला 
अब देख सकता है कि तुलुपौरामायण अधिकता से धम्नहणीय' और 
उपयुक्त वर्षों हुआ । तुल्सौदासजीने अपनी रामायण में प्रमुखतास जो 
कुछ किया सो यह है। 

परंतु यहां स्थगित द्वोना स्थुल दृष्टि है । धुहम द्वीष्ट का विचार यह ' 
हैं कि किस मूल्तत्व पर तुछसीदासजी मरतचरित का, उन्दोनें किया जैसा, 
आविष्कार कर सके । इस्त वात का शक्य उतना विचार इस पुस्तक के 
सभी" भागों में किया हुआ दिखने में भवेगा दह्वी।तौ 
भी 'यहां उचका जरासा दिग्दवान कर देते. हैं। 
पद् मूल तत्व ' सुकृतक्षमुत्तमम, ' ( भाग.५-१९-८ ) है। इस 
सून्में श्रीशुकदेवजीन ध्वनित किया है कि रामजी को अखिलाइग 
सुंदरता उनछकी खुरूतज्षता के कारण प्राप्त हुईं ।|वही धघनि, 
लेकर' छुलसीदासजीने उछका विपुलक्रिरण अपनों राप्तायण में किया | 
अतएव हमें विश्वात होता है कि शुकाचायेजी के ध्वनि का तुलसी 
रामायण प्रतिध्वीन है, और उस प्रतिष्वनि को अत्मेत गेदीर और उदात्त 
करने का साधन भरतजीका पात्र. है । 


9 


अब देखेंगे कि गोतांईजीने अपनी रामायण.द्वारा क्या किया । 


सभी से दम सहमत है कि सवामानीने अपनी रामायण द्वारा छोक धंग्रहके ' 


लिये ईशप्रेमका जीता झरना देशऊके हृधाले क्रिया । इतना उपकार करते 
हुए उन्होंने लोकशिक्षाके लिये वास्तविकत्त अपने ' घमततोंकराभी , छुल्े 
दिलसे निदर्शन कर देना था.। परंतु 'उस विषय, वे अटले मुंग्घ बने रहें। 
प्रश्न हैं कि यद्द मुग्धता अद्देतुक थी या सद्देतुक ? इमें वह सेदतुकं जान पडती 
है। इ६का कारण हमे यद्दी प्रतीत द्वोता है छि उनकी आमभदार्नामें 


भिन्न मिन्ते घ्म और पंथ जोरोंसे फ्ल्कांर कर भापसमें टक्रें- लगा रहे 


ओे। ऐसी स्थिति यदि स्वयंके पमेविचार उन्होंने प्रंगट किये होते तो 


कियी ना किंपी घर्म अथवा पथके वे प्रोपंक बच जाते, या - समीसे ' 


विरोधी होते । और ऐसा द्वोनेसे कोई्मी एके धंमे'वा'“पेथकी छिर' 


० 


उठानेको अधिकतया अवसर मिल जाता, या उम्रासे, फूटके उनकाई। 
एक अछय पेथ चिकला' रहता ।,प्ररिणाम %। दृश्टिसे, जो कुछ भी होता 
वद्द .विधातकही द्वोता , क्यों कवि 'वरोधमेंदा अजिक तासे 
बढोत्री होती। स्वृथ॑ तुलछदासर्ज'ी इस वातके | 'परोधी थें। 
अतएव फेघल एक वेदेक धर्मपर ह्वी अपना सारा भार टाल कर-- 
पंरतु उसमें मी दापसूत्र॒ता न दिखला कर--फेवल भागवर्तीय निष्काम 
मक्तितत्वक्े पक्षका हा वे भपरनी रामायणमें समर्थन करते रहें । इस 
प्रकार उन्दोंने स्वयं का दृठी धमऋष्रों> झक्टोंसे आलेपित रखा । सारांश, 
अपनी रामायणद्वारा प्रमुखतापे उन्होंने यहाँ किया कि सांप्रदायिक पक्षों 
नाखुप न फरके एवये को ॥वपक्ष रखा, और लोगोकोंमी उन पक्षोंकी 
क॒क्षा्र बचाया । इस नीति-निपुणतासे उन्दनि अपने लोकसंग्रह- 
कार्यका एक बढाहों पंच सुलझाया । अब यदि मान भी लें कि यह लोक: 
पैया अप्रत्यक्ष प्रकारदी दी हुई, तै।मी विचार करने पर य६, फहना 
होगा कि पह जो कुछ हुईं उचकीमीः योग्यता कुछ कमी नहीं लेखी 
जा सकती । 


परंतु उनकी प्रत्यक्ष लोकतेवा भी. ऐसी' घी हुई 
है कि वह भारतवर्ष एक निरंततव मंतध्य दा हो वेढी । पहद्द 
सेवा इस हंस. में के छॉफाशिक्षा-भाग में कोई भी देख सफेगा । 
उस में की उनकी समप्राजशिक्षा ( ४० २२८-२३१३) ती उनका लोकशिक्षा 
फा केवल, डिरात्न है । उस में समाज शाज्र के उनके सुक्ष्म प्रमेय 
दिखाई देते हैं जोक विःसदेह (छपरा .अबूठे ई। सराशमें उन में की 
शिक्षा यह . है कि भारतवर्ष. का अप्म ताध्य एक स्वधर् ही हे 
आर-.उस् साध्य का _ पाधनचतुध्य खुद्देश ( स्वदेश ), सुशाज 
( छखराज्य ) ख़ुबलता -( स्वातंत्प्र) और राजवजेन ( वहिष्कार 
या अतदकारिता ) दे! भारतीय अवोचीत सारस्वतकों संमाजशास्त्र 
की इस चतुःसूत्रा से जो ले पदेह, अनमोल अधिकता पहुंची, उसका 


सब ,,म्ेय /तुलसीराभायण के... दो भंजुलिगत , होना वाध्य 'दहै। 


का 


५ 


अब यहां फह्दना हो लाजमी है कि ग्रोट्ठाईज, हिंदुस्थान दी के होकर उनका 

न्याय्य - अय उन्हें यहुचाने में हिंदुस्थाननें अत संदजनक विलंभ 

किया । क्यों यह शुकूम्पनौय दुमाग्य नहीं कि श्री तठ्॒ीदासजी शो 

समये रामदास स्वामी महारोजजीके व्वोटे पं के हैं इतनी अल्पद। बात 
कक / २७७ कफ 


समझने के लिये उनका रॉमायपंके लाखों छोगों द्वारा 'कप्तेडों पारायण 
होते हुए भी अवतककी साटह तान छातकों की अबधे पूरी न पढ़ सके १ 


इंसका जन्मवृत्त | 
रामचरित्रमान के संपंधमें प्ररुत इतना ही कथन अल्प 
समझ कर अब दस की शोर देखेंगे | इस “ हंस ' का जम्मच्तता 
जरा चमत्कास्‍्क होंने के कारण वह निरवेद्ति' करते <। जबटपूर 
मुकाम पर सं, १९५६ में क्सदशुरू राघोंवा वारवीसकार सहा- 


राजजी के उन्मुख टुलसारामायय पर प्रवचत करने _ ७; हमें उनकों 
आज्ञा हुई। आज्ञाइसार मरतचरितन्रचा भाग चुना गया।ं वस्त घढा 
फा पात, प्रवचनंच उभय पतन्न उन्‍नंद भ्ष लुट गये। घांढा दर वाद 


कि आय 
० 


* महाराजजीने भ्रांक खोली ओर सायस्ध्या के लिये वे_ पधारने 
लगे। चलते समय उन झसुंदसे ,चर्कला रक्त ' अब यह 
राभावयण पास हा रख कर चोदा न छू८,॥ इतना वाल्य 
चकलते - है। आनंद में-हम उनझे चरणों में_ गिर... पडे, ओर 
कहा की «इघ पामरकों यह आज्ञा-दुष्कर जान पडदी है! | 
ठेत्तर में ! छत्मं सकल्पक, दीता संगवान्‌ केवड इतनाझ्षे कह 
कर मद्दाराजजी चलते हुए। पश्चात्‌ उनके आज्ञा हे पार होनेझे लिये अनेक 
उपक्रम ब्सने में आये, परंतु वे सब >फलष ही होते >गये ॥ कणत्‌ 
निराशा अधिक व्टते गई। हसख्तर में हमारे 'चिरजीबव छ,. साधारण 
तैया., थी डी,/करके उनको जोडी मे लेर हम फ़िरसे प्रयत्न को लेगे । 
उस य॑त्ने को जिस प्रेंकार वेरेग. हुआ चद आरंसमेंहीवदद्ति हो “चुका 
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है। उत्त दशामें तो:हमारी निराशाका - विलकुछ छोर ही हुवा। 
कहने की प्रथा: है कि निराशा में भी आशा जेकुरित होती 
है। हमें तो वही सद्य हुआ। अन्यत्‌ आजका छुदिन हमपर +भोर 
ही न होता, और * सत्य संकल्पाचा दाता भगवान्‌! इस गुरु 
धाक्य का हमें प्रयय भी न आता। सारांश, गुसनाथजीका यह “ हैस - 
स्वरूप सेकह्प उन्दोंने ही इस घटनांसे मूतेस्वरूपमें छाया, और 
तुल्सीदासजी जार भारतवर्ष की सेवाका श्रेय हमारे पद्कोमें वांधा। 


हेसका नाम, रूप और आकार। 


इस ग्रंथका मुख्य वाम * मानख-देंस * है, आर उसका पर्याय 
धुल्सीरामायणरहस्य' दै। तुलसीदापजोन अपनी एमायणका 'राम- 
चरितमानस ' नाम घरा हे । इस भें के “मानस ” शद्द के अनुरोधस 
हमारी आरसे इस पुस्तक का नाप्र ' मानस-हेख" धरने में आया है । 
इसकी अपेक्षा इक्ष नामकी योजनामें हमारा अन्य कोई भी आशय नहीं । 

पुस्तकें. कुछ मिलकर छः प्रकरण हैः--( १ ) कविपरिचय, 
(२) काव्यसमालोचना, (३) छोकशिक्षा, (४) परात्रपरिचय, 
(५)डपसंद/र, भर (६) पंचवाद्‌ अथवा परिशिष्ट। कविपरि। 
जय में कविको अधिकरानिविध्ता, काव्यका क्राल तर्था उद्देश, और 
काव्यय्चनाकी साधनत्वामझका सूक्ष्म किंतु संक्षिप्त विचार किया गया है - 
(९) काव्यखमालेाचना दर एक फांडकी प्रथक्तया ' हुईं है, परंठु 
विस्तारभय के कारण चचो उन्ही प्रसंगों की करने में आई जो कि 
विशेषता से महर्त के समझे जाते हैं । यह चंचौ वब्दंशोंसे कबिकी 
विद्वत्ता, कांव्यनेपुण्य और शिक्षाचातु्य की दृश्टिसे हुई है। सारांदों, 
काव्यका बहिरंगं और अंतरंग का सांघारणतया सूक्ष्म : निरीक्षण : इस 
साय में दिखाई देवेगा । (३) लोकश्षिशा भाग में हमारा स्वतचसा 
विचार छछ भी नहीं | काव्य में इतस्ततः बिसरे हुए कवि के विचारों 
का सेकलन कर उन्हें व्यवस्थित रूपमें लाने क अतिरिक्त इस भाग में 
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ऋंप्ने फुट भी: नहीं किया।। शेर्ष भाग इमारे छतन्न विचार -के छा हैं 
उनमें-प्े पहिला पोजें+पारिचयं-है जो उपर को पंल्यातुकप ते (४) या 

भाग गिना-जाता है ।-छविनेःनिजो :्मत प्रदर्शित करने: हेतु काम्य 
में पाप्नों को योजना किस: प्रमुख तत्वेपर की; यह्ट दिखानेदालां- यह, 
आगध्ह । इठी. कारण -इस माय- मे . हमें अध्यात्म, तथा चास्मौकि 

रामायभों छे प्रमुख पाप्नों की. तुलनां तुल्सीरामसयण- में: के-:त्तत्तद 

उंवेधिक. पाओ़ों से करनी पढ़ी । (५). उपसंद्ार उपान्तिक 

भाग है उसमें कदि सौर काव्य संदापे सर्वेह्ाधारण महत्त झौ तथा 

उपयुक्तता दी वातोंका धोडायोडा छतंत्र विचार हुआ है । (६) मांतिझ माय 

पंचवाद है । काव्यांत्ंत जिन महत्वढ़ी बातेंका विशिषता से खुलासा 

होना हमें अवश्य दिखा उन वादुपत्त छोतों के लिये ही यह माग 

जोढना पढा:) कअथीद - यहं “भाग -अपूरकसा होने छ्वेः रारण -पर्यौयसे « 
परिक्षिष्ट कहलाता है।../ 

- अस्तुत में गोसाईजीके “ मानस ” के प्रमाम से यह ! हंस * 
बेचात बिलकुल दी टेनीसा दिखाता-है; इस .में संदेह नहीं । परंतु जइां 
सूलमे दी अभाव वहाँ घृद़म आविभोव भी उाधारणत: समाधानकारक 
समझा जाता है। सिवाय, :उंसारमें आर जिसमे पहिझा भी सांस 
सबतक पूरा नहीं लिया ऐसा भर्मछ यदि दुर्वछ खोर क्षीण दिखे, तौमी 
चह्दी बचने जीने पर वलिष्ट हो सबुणा ऐठी झाशा संभवत: ही रहती 
'है। हम भी जाश्ववादी हैं, और इसी, लिये..' उत्पत्स्यते हि. सम 
फो5पि समानथर्मा ' पर विश्वास रखनेवाले हैं। अठएव हम आशा 
है दि अब यहां से नठछीदाघजी और उनकी रामायथ के दंदंध में 
उन्ही के पुण्यप्रताप से श॑जदी विदारक्रोंति दिल्लाई देवेगी। झ् में इमें 
केवल इस कत्पवामें हो बढ सारी ढंतोप है । 


निराशा विरुद्ध आशा: 


, इमाराो ते उत्कट इच्छा हैं छि समी प्रचलित रा्ायणोंछी - 
धाकत्य उमालेचना चुल्नात्मक, ट॒टि्रे हो ।- परंतु सावुस,-बछ और- 


प्र 


परिस्थिति: इल,:ऐनति।7भी॥: जानी: सर्नाप्रे:डमे|उठार हलके [राउ 

थंत्र शा्ेम्मेंदो।जात पंदती दे॥उतीभी दिम:-जत्मांवरंबादी डे निक्रे कफ: 
आधा एस सकते ५: किं।जिये/हम संमानधर्मा 2समणते मे वह 
(यानी/दर्माति यति पुत्र.) सा कांर्ग्रके। लिये अपने संस्कारों के खजुत्ार: 
फिंरमी। उत्पत्स्यते 2.4 क्यों कि:उंए्कार अदल होते”ह!थद्द कालिन्रना 


यीवाधित॑ सिद्वांत- अन्यथा:द्ो। नहीं सकता-। 


साकार, आंमेनदन 

वर यह-्फइने में इमें. वड़ाही ,आनुद होता दै/कि।तिर|शा-+( तु 
गोंधा: जि.. मंदाराह सी. (५.7)--निवार्स[+ज्यावरलकार।, मात्यदर 
इक्षित श्री रामरतनज। से ठुलसीरामायणड्ठी पुस्तक ॥%०५ इ.! ए हमें; 
प्रधाददी मिली ॥ डश्नी।लाहमें #वातुर्मास्य “की ;फथाद्वारा ड्न्दोंने इमें 
आनस “का शाहुंबोध -अच्छा:तरद कर,.दिया |...अर्धाति-वें-छुलध्ली- 
रामायंणक्रे। हमारे :वियादाता दें।। इमें-पिश्वांस इ-छि,तुलध्ताशम्रायण का; 
हमारा मार/टी भाप तर और यह मोनस-हंस ,''उत्दीके 'असन्नताके 
६ उनके थे उपकार इसे कंदाप्े।मी अदा नर ही,सकेंगे। 


गप्भखार 
४; अब ,आयवाधव [/इ७। । सातुभूमि के लय, गासाडई, तुल्पादासणी, 
भर जिंदगी आंखू वह्दते रहे ॥उं्ीके निमित्त-क- ओर (कलश ,सृद्रकर 
परिश्रम करनेमें उन्दाने अपनी सारी आयु ठेए कर «ा | उर्साके खुख 
और समावान के कारंग अपनी साय हपध्या उन्दोने अपंण कर दी । 
सारकि] इंतें माठमूमि के खाए थी के. हेतु :: उन्दोंनेठ: मरनोवाक्‍काय 
कमेमिः सेवा की | ऐसे छोकभार्न्य और: अप्तामान्या *देवदलिवर्क महा 
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झरुष के संवेधमें दम सच भाजतक गा जंपरेमें ही टटोलते रहे । यह 
आश्रये वा दुर्दैव, अथवा और कुछ, इसकी चिकित्सा करते बैठने में 
वछत गमानेकी अब अवसर नहीं। अप तो सौ सक्षम्य कृतप्नता के बावद 
इृड पश्चात्ताप हो | अब तौ भी उत्त मद्दात्माका ब्रऋृस्व ससूद 
शुभस्य शीघ्र! भदा करनेकी आकांक्षा हो ।अव तौ भी पूर्ण झृत- 
ज्ञता व्यक्त की जावे । विश्वाव रह कि हंस” के इस 
गत्ते आपका लक्ष यदि आकर्षित होंवे तो दोनॉंकी दो जा- 
आंक्षा सुफलित होती हुई खब संततार के नजर में आतेगी। 
पद्दिली आकांक्षा सर ग्रीमरसन साहव के नाँवे के 
सानितमें की हैं:--' 7प्रोडंततड, & 8९एांपड, फ॥088 ॥रक्वा8 
की ह8णा९ तंए 528७ व्राइशशत.. एए... णांपशातं 
606९7 0 ४॥6 ॥56 0६ ६06 876४6 9०९४७ ० (6 
ऋ०णोपे0, 

( छाराश-प्रहात्मा तुलुछौदात के नाप्से संसार के कांबे 
शिरोमणि मंडछ का पढ़ विभूषित करनेवाछा एक दिन भोर 
होना हो चाहिये । ) 

दुसरी आरांक्षा स्वयेँ तुल्सीदासजी की दी है जो कि 
उन्होंने इस प्रकार दर्रित की:-- 

स्वान्तःखुखाय तुरूखी रघुनाथगाथासापानेवंघ- 


चर आ] 


भमतिमेजुलमातनोंति '। 
उपयुक्त आकांक्षा की छुफलिततासे ही हंस ' खये को जीता और इतकारये 
मानेपा, और उप्तके आनंद का उमद्य आकाशमें भी न समाविगा। इति शम्त्‌। 


सागपूर १ यादव शकर जामदार 
सेंवत १८८३ रामनवमी ४ दर 
(ता० २२-३-२६) , अथकर्ता 
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रण८ट 
२६० 


श्् 


संदर्म-ग्रेथ-सूची । 


ग्रथंके नाम | संक्षेप चिन्ह | 
एकनाथी भागवत एक, भाग 
श्रीमद्भागवत भाग. 
जध्यात्मरामायण भर, रा. 
चाल्मिक रामायण वा. रा. 
भगवद्वीता ग़ी, 

प्रसन्न राघव न टक प्र, रा, ना, 
हनुमन्नाटऋ है. ना. 
तुल्सीरामायण तु. रा. 





यह रामायण बम्बई गुजराती प्रेसशली पं. रघुवेशशर्माडी चतु- 
थावृलि ( शुटका ) है। केवल एक कम दामवाली द्वेनिक्रे कारण ही वह 
पसंद की गई । 


॥ श्री ॥ 


मानसहंस 


अथबा 


तुझठ्सीरामायणरहस्य 


कवि-पारिचय. 
जन &ं।ं33>---->> 


( १ ) श्रीतुठ्सीदासजी कौन थे ! 
“ क्लि कुटिल जीव विह्तार हेत वाल्मीक तुझसी सयो | 
(तुलसीदास के समकालीन कवि नाभाजी ) 


£ श्रीवाल्मीकनि जाला श्रीतुलसीदास राम यश गाया | 
तारिव प्रेमरसाची खाणी वाणी तशीच वश गा या ॥ ?” 


( महाराष्ट्र काबे मोरोप॑त ) 
( अर्थ---श्रीरामचंद्रजीका यश गाने के लिये ही श्रीवास्मीकि 
तुलसीदास हुए; तभी तो ऐसी प्रेमरससे भरी हुई वाणो की खान 
उनके वश हुई । ) 








फबि-परिचंय | 

यथार्थमें श्रीवुलसीदासजी कौन थे, यह प्रश्न जितना पुराना 
है उतना है। उसका उत्तर भी पुणना है । बात इतनी ही है, कि 
प्रइन को सुछ्झाने की रीति में आजकछ बहुत भेद हो गया है। 
इससे कोई यह न समझे कि हम आज कोई नई दात वतलने बाल 
हैं, डिंतु यह युग आलछोचनात्मक दृष्टि का है इसीडिये इसी दृष्टिका 
अवलूंबन करके, इस नई पद्धाते की कसौटी पर पुराना मत कहाँतक 
सच निकछ सकता है, यह देखनेका हमारा यह स्वरुप प्रयत्न है। 


(पृ. २७) 
दे।०--होहुँ कहावत सव कहत, राम सहत उपहात । 
साहिब सीतानाथ से, सेवक तुलसीदास ॥ 


चौ०--अति वद्ि मोरि ढिठाई खोरी। सुनि अथ नरकहु माक सिकोरी 
समुझि सहम मोहिं अपडर अपने। सो सुधि राम कौन्ह नाई सपने 
स॒नि अवलोकि सुचित चख चाही। भगति मोर माति स्वरामि सराही 
कहत नसाइ होय हिय नीकी । रीक्षत राम जानिं जन जी की 





सिद्ध करने की बात पहिले देकर, तुरंत ही उसके दृष्टांत 

देनेकी नो गोसेइजी की शेह़ी हे, वही ऊपर के अवतरण में 
भी दिखलाई पड़ती है | “ होहुं कहावत सब कहत, राम सहत 
उपहास ?” इस मुख्य प्रमेय को छेकर उसे सिद्ध करने के छिये 
गोसौईजी ने स्वयं अपना ही उदाहरण लिया है; पर ऐसा किसी ने 
नहीं छुना है कि, उन्होंने जिस तरह छिखा, उम् तरह के वे 
९०। थे। आज उनके विषय में, जो कुछ भरा बुरा हमको 

$ पड़ता है वह इतना ही है कि युवा अवस्था में और वह 
कुछ स्व्प फाछ तक ही, वे अपनी. स्त्री पर 


मानसहेस अथवा तुलसीरामायण-रहस्य । 4 





अत्यंत आसक्त थे। तो फिर पअ्ररन॒ यह हैं कि उन्होंने 
अपने विषय में ऐसी निकुछ प्रणाढी के उद्वार क्‍यों निकाले ९ 
वहुमतस यह उनका विनय समझा जाता है, परंतु हमको यह ठीक 
नहीं जचता--“ आंत बड्डि भारे.......... प्िक्रीरि ” यहां 
तक बिनय कहा जा सकेगा; परतु ५ समझ सहपय मोहिं अपर 
अपने ” इससे तो साफ-साफ यही प्रतीत होता है कि उनको 
पश्चात्ताप होने के कारण उनके मन पर जो आघात हुए, वही 
उन्होंने अपनी वाणी द्वारा प्रगट किये । फिर यथार्थ में यह किस 
तरह विनय कहा जा सकंगा १ 

यदि यह कहा जाय कि यह सब वण०न काल्पनिक हू तो वह- 
भी ठीक नहीं जान पड़ता, क्‍योंकि यदि यह वर्णन काल्पनिक सान 
लिया जाय, तो सारा राम-गुण-दणेन भी काल्‍्पनिक ही टहरेगा,, 
और फिर रामायण एक उपन्यास्त हो जागर्या | इन सब कारणों से 
यह विनयात्मक भी नहीं कहा जा सकता और न कह्पनात्मक भी 
माना जा सकता । ते फिर यथाये में यह क्‍या कहा सकता है १- 
इस प्रइन का विचार हम अब करेंगे | 

पढिला वान चोपाइयों में जो वर्णन हैं वह हमारी समझ में 
साझ्लेतिक वर्णन हू, क्‍्योंके इन चौपाइयों का पृर्वांध और 
उत्तराधे अनुक्रमशः: वाल्मीकेजीके जीवन-चरिन्र से बहुत कुछ 
मिलता-जुछ्ता है | 

किसी भी साक्लेतिक वरतु का निश्चय करने के छिये- 
एकाघ निर्विवाद तथा विशिष्ट बात की आवश्यकता बहुधा दोती ही 


॥। कवि-परिचय | 
है, और ऐसी विशिष्ट बात का उल्लेख वाल्मीकेजीके जीवन-चरित्र 
से गोसांईजी ने ७ उलटा नाम जपत जभ जाना । वाल्मीकि 
भ ब्रम्ह समाना ” इस चोपाई में किया है ।यहां “ उलटा नाप * 
( * राम ? इस नामका उलछटा ) इस फा अर्थ * भरा ? यह स्पष्ट 
हो है । अब यदि चौथी चापाई की ओर हम ध्यान दें तो यही 
माढूम हगा कि “ कहतत नसाई ? ( नाश का उच्चार, अथौतू 
£ सरा शब्द ? ) यह शब्द स्पष्ट रूप से ' मरा? वाचक है | 
यहां पर सांझ्वेतिक वस्तु का निर्णय निम्य-पूर्वक हे। चुका | 
आनेद की बात है कि आवोचीन पद्धति से विचार 
करने पर भी पुराना ही मत ठीक उत्तरा । 
वास्मीकि हो तुलसादास हुए---ऐसा कहने के लिये और 
भा एक विशेष कारण ह। भागवत में श्रीव्यास-नारद्‌ संवाद है 
( रक १ अ, ४ से ६ )। इसमें अ्रव्यूसजी का प्रश्न है, कि 
इतना भारी महाभारत लिखने पर भी उनके चिप्तको समाधान क्‍यों 
नहीं हुआ ? इस पर श्रीनारदजी ने जो उत्तर दिया वह यह है;-. 
“ भवतानु-द्ति-आय यशो भगतोडमलम 
येनैवासी न दुष्येत भन्‍ये तद॒शन खिलम ॥| 
यथा धममादयश्वाथो झुनिवयोलुकीर्तिताः । 
न तथा वासुदेवस्य महिसा ह्ामुवार्णितः ॥ 
जथोतू व्यवहार-प्रचुर श्रीक्ृष्ण-चरित्र-वर्णन से चिप्तकी 
शांति नहीं हो सकती; यह तो केवछ भाक्तिअचुर श्रीकृष्ण के गुण- 
वर्णम से है मिंठ संकती है। इसालेये फिर श्राव्यासजी ने 


मानसहस अथवा तुल्सीरासायण-रहस्व। ५ 
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भक्तिप्रचुर भागवत लिखी ओर उमसे उनके चित्तकों शांति प्राप्त 
हुईं। इसी तरह यहां पर श्रीवाल्माक्रिनी ने * रासायण ! 
लिखी, परन्तु उसमें उन्होंने ध्यवहार-प्रचुर राम-चरित्र ही वर्णन 
किया जिसस उनके चित्तकों शांति प्राप्त न हो सकी, और इसी- 
लिये किर उन्होंने तुलसीदास का जन्म लेकर भक्ति-पचुर राम-गण- 
व्णेन “ राम-चरित-मानस ?? में किया ओर इस तरह अपने चित्त 
की शांति कर ली। यह बात अंथारंभ के * स्वांःः सुखाय 
तुलसी रघुनाथ-गाथा-भाषा-नित्रेध परत्तिमंजुल मातनोति ' 
इस उद्देशात्मक वाक्य के 'स्वांतः सुखाय' पदसे ध्वनित होती है । 


यहां कहा जा सकता हूँ, कि श्रीव्यासजी के संत्रंध में ऊपर 
कही हुई वातें। को मान लेने में कोई भी हानि नहीं, क्योंकि 
उन्हींन एक ही देह से सव कार्य कर लिये, परंतु तुलूसीदासजी का 
हाल तो वेसा नहीं था | इसपर हमारा उत्तर यह है कि सिद्ध स्थिति 
में देहात्मबुद्धे न रहने के कारण ' देह ओर देहान्तर ? का 
प्रश्न ऐसे व्याक्तियों के लिये बिलकुल ही क्षुद्र है । 


यहां पर कदाचित्‌ ऐसी भी टीका उपास्थेत हो कि इतनी 
विचिकित्सा करने का प्रयोजन ही क्या ? इस प्रश्न के उत्तर में 
निश्चय से कहा जा सकता है कि हमारे इस काये का उद्देश बहुत 
ही पवित्र हैं। विचिकित्सा कर ग्रंथ का देह छिन्न विच्छिन्न हो 
ऐसी हमारी यक्तिचित्‌ भी मत्ीषा नहीं। इतना ही क्या, #र्कीतु 
ऐसी आलोचना हमें सेबत भी नहीं ! 


६ कवि-परिचय | 
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शलज> 


गोसाईजी की सहती से जिसे अहप भी पारिचिय हो उसे 
उक्त प्रश्न उास्थित ही नहीं हो सकता । वह हार्दिक कृतब्वतावुद्धि 
से ही उक्त आलोचना की ओर वड़ी भाविफता से देखेगा । आव- 
इयकता अथवा उपयुक्तता का श्रश्न उसी को दृष्ट होगा निसे रचामी 
जी के महती का गाद अज्ञान हो | समाज में इस प्रकार फा 
अज्ञान विधातक हैं | अतएवं इस अज्ञान-निवात्ति के छेतु स्वामीजी 
के महती के विपय में यथाशक्ति ख करना अब हमारा आवश्यक 
कतैन्य है । 


गोसाईजी की महती 


स्वामीजी को उपस्थिति के समय हिंदुस्थान में मोगल 
वबादशाहत का अमल परा परा उदित था। अकबर के कुटिल 
नीतैयुक्त धमंप्रचार के कारण आयं-धर्म के उज्बरू तत्व जीण 
और जजर ह्वोकर यावनी विचारों का प्रचार सर्वत्र हो रहा था। 
शुद्ध औ साविक आयै-संस्क्रति कलछापत और घणित करने में 
अफवर की राजनीति उत्तमता से फलीभूत हुई। हिंदू लोगों पर 
ऊत्रिम प्रेम की छछकझलछक दिखा उन्हें अपने राज्य में उच्च पदों 
पर नियत कर, उन्हें ऊपरी ऊपरी विश्वास ओर ऋजुता दिखा 
उन्हीं के द्वारा सुप्रमाद्ष और सहंशीय हिंदू राजामहारानाओं 
( क्षत्रियों ) की कन्याएँ यावनी घरानों में विवाहित फराकर, तथा 
अन्य अनेक कपटपर्ण याक्तिप्रयक्तिओं से हिंदू छोगों का सत्व, 
स्वत्व और धर्मप्रभा भ्रष्ट करने का फाये बादशाह अकबर ने ऐसे 


मानसंहेंस अथवां तु्ंसीरामीयण-रहस्य । ७ 





अचानक और बेमाछृम ढंग से किया जैसा कि अन्य कोई भी यवन 
बादशाह से न हो सका । परधर्मीय राजसत्ता जब दृढमर हो जाती 
है तब जिता की धम करपनाओं को शिथिक् करने में और उनकी 
आवश्यक नियमबद्धता नष्ट करने में जितों के धार्मिक करपना के 
संबंध में जताओं की उदासीनता ओर साहष्णुता जितनी कारणी- 
भूत होती है उतने ही स्वधरोतिरेकी और परधमेच्छछक जेताओं 
की असहिष्णुता ओर अद्याचार जितों के धर्मशोर्यवायोदि गुणों को 
उद्दीपित करने में भी कारणीभूत होते हैं, यह एक ऐतिहाधरिक छिद्धांत 
है और वह अब्ाधित चला आ रहा है। धम्ेपर अनन्वित प्रकार को 
प्रहार हुए बिना उसके अंतगेढ विस्फुल्लिंग कदापि व्यक्त नहीं होते । 
धर्म पर जब विविध निधेण आघात होते हैँ तभी उसका बिकराल स्वरूप 
रृष्टिगोचर होता हैं। अकवर की कुटिछ राजनीति के कारण आयेधम 
का तेज सकुट होने को अवसर हो न ममिछ सका, ओर इसी कारण 
आया के घर्मेविचार ओर धर्मबंधन छिन्न विच्छिन्न होकर उनका 
अविश्रम प्हास हां होता चछा | मानवन वीखूति राजपूत राजवंशियों 
पर भी जब अकबर के घूर्त छृत्यों के ऐसे अनिष्ट परिणाम अबाधित 
हो सके तो फिर उत्तर की सामान्य हिंदू जनत। पर उसका पुर्णेतया 
परिणाम हुआ इसमें आश्वये हो क्‍या 

वाह्यत; अतीव शांत परंतु अंतस््थ परम प्रक्षब्ध ऐसी स्थिति 
में धरमे-रक्षण का काये जितना विकट रहता हे उतना और किसी भी 
परिस्थित में नहीं रहता । अकबर के उपयुक्त राजनीति के कारण सारे 
उत्तर हिन्दुस्थान में फैलो हुई धमे-तछानि को नढ्ट कानेदा़े आयय- 


८ कवि-परिचय | 

धर्म के उज्वल तत्व ग्रंथ द्वारा विशद्‌ कर उनका जनता में प्रसार 
करने वाले, और घ्म वंधन के शिथिक् रज्जुओं को अद्टहासपुर्वेक 
दृढ़ रखनेवाले जो सत्युरुप उस समय सारे देश में विद्यमान थे 
उनमें गोसाईजी हो अग्रमान से बिराजित हैं । 

ऐसे असाधारण पुरुष “ त्वत्तः सनातनोधमों <कश्ष्यते 
तनु-भिस्तव । ” इस भागवताक्ति के अनुसार भगवदंशधारी ही होते . 
हैं । इसी अनुसार भारतघमे-संस्थापना का प्रचंड देशकाये अबतक 
अबापित होता आया । भारत की परंपरा * यदा यदा हि धर्मस्य' 
इ० गीता-वाक्य के अनुसार आजतक जैसी अग्रातिहत चही आई 
आगे भी निःसंशय बेसी है| चलती रहेगी। 

ऐसे धर्मधुरंधर महात्माओं के मुख से उन्हीं के पूर्व-जन्म 
के रहत्य का उद्घाटन होना, हमें विश्वास है कि, ससी को आवश्यक 
गोरेव-योग्य होगा । फिर कलिकाछू का कविसम्राट्‌ आज 
अपने मुख से और आप खुशी से यदि पुकार कर कहता हो 
कि क्ृतयुग का आदि-कवि में ही हूं तो भल्ता ऐसे समय उसका 
ठीक२ गोरब किस तरह किया जाय ? उसके उपकार मनाकर, या 
उसके उस प्रख्यापन के प्रयोजन के संबंध में साशंक होकर 

अंत में विशेषता से कहने का यह हे कि संवकार की अधिकार 
निविष्ठवा का ज्ञान उसके अंथ के अध्ययन के लिये अत्यंत साधनी- 
भूव होता है । इस अन्यय से भी हमें विश्वास होता है कि हमारी 
इस चिकित्सा की विशाल आवश्यकता और उपयुक्तता पाठकों 
को आह्य ओर मान्य हुये- बिना न रहेगी | 


मानसहेस अथवा तुलुसीरामायण-रहस्य । ए्‌ 
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ज हक] 


(२) तुलस्ीकृत रामायण के रचना-काल में देश की 
स्थिति कैसी थी ! 


इस श्रश्न का खुडासा गोप्ताईजी की ही छेखनी द्वारा इस 
प्रकार किया गया है--( रा. प्र. १२३ ) 


“ बढ़े खल बहु चोर जुआरा | जे लुपट परधन परदारा 
मानहिं मातु पिता नाहिं देवा | साधुन्हसन करवावहिं सेवा 
जिनक्रे यह आचरण भवानी | ते जानहु निशिचर सब प्रानो 
आतिशय देखि धरम कै ग्लानी । परम सभीत धरा अकुलानी 


यहां विचार करने की वात इतनी ही है, कि उपर्युक्त वर्णन 
को गोसाईंजी रावणके अत्याचार का परिणाम कहते हैं, वह सच 
माना जाय, या हमोरे मतानुसार यह वर्णन रामायण-रचना-कालीन 
देश-स्थिति का ही है, यह सच माना जाय | 


अध्यात्म रामायण तथा वाह्मीकि-रामायण में इतना ही 
मिलता है कि राबण देवताओं ओर ब्राम्हणों पर बहुत अल्याचार 
करने छगा और तीनों छोकों को बहुत ही त्रास देने छगा। गोसाई जी के 
मतानु आ( रावण ने सारे जग में अधर्म ओर अनीति का भयंकर 
प्रसार किया | यह छोटा मोटा अन्तर नहीं है । यह न समझना 
चाहिये कि घार्मेक अथवा नेतिक आचारोंमें केवछ व्यय जआनेसे 
ही अधम की या अनीति की वाढ़ होतो है। ते फिर इन दो भिन्न 
मतों का निणय कैसे क्रिया जाय ९ 


१० कंवि-परिचय | 

हमारे मत से अध्यात्म और वाल्मीकि के ही विचार उनके 
रामायणीय रावण के संबंध में प्राह्य होंगे । रह गये गोसाइजी, 
अतएव पहि७ यह निश्चित करना चाहिये कि उनका रावण कोन 
है और फिर देखना चाहिये कि प्रश्न कहां तक बाकी रह जाता है। 

परन्तु यहां एक वातका विस्मरण न होने देना चाहिये कि 
कवि और चित्रकार इनका काये बहुत कुछ एक समान ही होता 
है | मान छीजिये कि किसी चित्रकार को महालक्ष्मी का चित्र 
व्यवह२-दृष्टि से सुन्दर ओर भड़कीछा वनःना है | यदि वह चतुर 
है तो कया करेगा ? किसी छेल-छवीछी और सुन्दर स्त्री का चित्र 
बनाकर बह उसपर महालक्ष्मी का समूचा पाहिराव चढ़ा देगा और 
इस तरह स्वाभाविक ही अपने समने का विशिष्ट दृश्य लेकर 
उसपर वण्ये विषय का पहिराव चढ़ा देगा और ऐसा करके वह 
संसार में मान्यता को प्राप्त कर छेगा । 


गोसांइजी ने भी इसी युक्ति का अवरंवन किया है। उनकी 
रामायण की रचना का कार अकवर बादशाही का था | 
उस अमलदारी की जो भीतरी बातें थीं वे धुतंता का नकली धम, 
फलस्वरूप में हिन्दु धम की ग्छानि, राजपृत स्रो-पुरुषों की घोर 
विडंबना, जाति-व्यव॒स्था पर प्रहार, बाल-बिवाह की रुकावट, विधवा- 
विवाह-प्रोत्साहन, यावनी-पर्म का प्रचार, फारसी भापा और 
मुसलमानी प्रथाओं का मनमाना फैछाव, “ कंटक कंटकेनेव ! 
को राजनीति इ० ३० हूँ। मोगछों के असलदारी का हेतु और उसके 
भावी पारिणाम, गरोसाइंजी के व्यापक निरांक्षण में शीघ्र हो आ 


मावसहंस अथवा तुलसीरामायण--रहस्व । ११ 


तन ननीननल नी नलय न जननी अनननभननी- >णओ, 2डतरनोनीजित-+त+ >«»-ने जे 3 «नल सर सीजन मे>+म 3५०» री री सेन अप टीजर सनक 2 2 2 >५५३५३५/१५००५/% 





चुके | ये ही अत्याचार गोसाईजी के द्ौनिक दृश्य वन गये और 

इन्हीं दृश्यों पर उन्होंने रावण के अत्याचार की छाप छगा दी और 

दुसरे ही क्षण वड़े त्वेप से 'जिन्दके यह आचरण भवानी | 

ते जानहु निसिचर सब शभ्राणी ' इस असंवद्ध चौपाई को वीच ही 
सेंड कर उन्होंने अपने रावण का ध्वानित कर दिया | 


गोसाइजी का रावण कौन था इसके निश्चित होने में अब 
किसी बात को न्यूनता नहीं रही । इसलिये अब यह कहने में 
हमें कुछ भी शंका नहीं हूं कि हमने आरंभ में अपना जो मत 
लिखा हैं वही सच निकला । 

उत्तरकांड में कालि-बर्णन के भाग में देशस्थिति का बहुतसा 
वर्णन किया गया ह, परंतु विस्तार-सय के कारण उससे से हम 
यहांपर कुछ चुने हुए थोड़े से अवत्तरण देते हैं:--- 

द्ो० -कलिसल अ्से घमे रुप, गुप्त भये सच अथ 


दंभिन्‍्द् निज मति कलूपि करि, प्रगट किय्रे बहु पंथ 
भये लोग सब मोहबस, लोम असे झुभ कमे 


चों०--वरन धरम नहिं आश्रम चारी । छुति विरोधरत सब नरनारी 
द्विज छुतिवेचक भूप प्रजासनच। कोउ नहीं मान निग्रम अनुसासन 
सो०--जै क्षपकारी चार, तिन्हकर गौरव सानन्‍य बहु 
सन क्रम वचन लवार, ते वकता कलि-काल महँ 
दो०-भंये वरनसकर सकल, भिन्न सेतु सव लोग 
छ०--न्भूप पापपरायन धर्म नहीं । करु दंड विडंव प्रजा नितीं 
कबविदृंद उदारदुनी न छुनी। थुन-दूषन-ज्रात न कोपि गुनी 


१ए्‌ कबि-परिचय । 


अवी रजत 








यहां ऐसी भी शंका का संभव है कि इतने अहप ऑर 
संदिग्ध भ्रमाणों से ही गोसाईजी के मध्य प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष 
रीति से राजकारण क्‍यों छादा जाय ? इस शंका का सबिस्तर 
समाधान करने का यहां अवसर नहीं ऐसा हमें दुःख से कहना 
पडता है । परंतु शंकाकारों के सुभाते के छिये हम 
उनको समाधान का स्थरकू बतछाते हैं | वहू स्थल 
तुल्सीदासजी का कवित्त-रामायण है । शंकाकार उसका 
परिशीलन अवश्य करें और देखें कि अकवर-कालीन दशे-स्थिति 
का वर्णन गोसांई्नी ने कैसी हृदयस्पर्शी वाणी से किया है । 
गोसाईजी का राजकीय अतरंग उस काव्य में अलछौड्रिक 
स्पष्टवा से प्रतिबिंबित हुआ है | वह नीचे के कवित्तों में कोई भी 
देख छेवे।--- 


[१] 
वेद पुरान विहाय सुपैथ कुमारग कोटि कुचाल चलौ हे । 
काल. कराल ह॒पाल क्ृपाल न राज-समाज बड़ोइ छली है । 
वरन विभाग न आश्रम धरम दुनी दुख दोप द्रिद्र दुला है। 
स्वार्थ को परमारथ को कहछि राम को नांभ प्रताप बली है॥ 


[२] 
खेती न कीसान की भिखारि को न भीख वलि वणिकको वणिज न चाकर को चाकरी। 
जीविका विहीन छोग सीद्सान सोचबस एक एकन सो कहां जाइ का करी ॥ 
बेदन्द पुरानन्ह कही लोकहूं बिलोकियत सांकरे सबै को राम रावरी कृपा करी | 
दारिद्‌ द्सानन दवाई दुनी दौनवंधु दुरित दहत देखि तुलसी हह्य करी 


मानसहंस अथवा तुरूसीरामायण-रहस्य । १३ 
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शंकाकार अब र्वये ही देखेंगे कि अकवर काछीन भारत 
की घोर-तर विपन्नावस्था से गोसांहजी का अंत/करण किस प्रकार 
व्यथित था और वे उस स्थिति के सुधार के हतु श्रीरामचन्द्रजी से 
केसी आतता से विज्ञप्ति करते रहे । 


अब शंकाकार ही कह दें कि राजकारणका बोझ गोसाईजी 
है पे पं 
पर निरयेक ही (अथवा जबरदस्ती ही) ढछादा जा रहा है, था 
बहू उन्हों ने हो बुद्धि-पुरःसर अपने सिर पर छाद लिया है । 


(३ ) तुलूसीकृत रामायण की रचना का उद्देश | 


सामथ्ये ओह चढ्वकीवें । जो जो करील तयाचें । 
परंतु येथें भगवताव | अधिष्ठान पाहिजे ॥ 
दाखवोध २०-४-२६ 


(अथै--नो कोई करे, सामथ्ये आंदोलन में ही है । परंतु 
उसे प्रमेश्वर का अधिष्ठान होना चाहिये | ) 


प्रस्तत प्रइन के संबंध में बहुत छोगों से आजतक हम 
चचो करते आये हैं पर हमको उन सब के विचारों की दिशा 
एकसी है| प्रतीत होती रही । सब के मत से यही सालूम हुआ 
कि राम-प्रेम-प्रसार ही रामायण का हेतु है। हमको यह हेतु ठीक 
नहीं जंचता; इसके कारण दो हैं।--- 

१ राम-अम-असार हमारे मत से साध्य नहीं, साधन है। 


२ यदि वह साध्य हो, तो फिर उसमें बिलकुछ ही एक- 
पश्चीयता आ जायगी | 


१४ कवि-परिचय | 


कलम री 6० 
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स्व गोसाइंजी ने काव्यारंभ में ही काव्य-चना के 
उद्देश का जे। उल्लेख किया हुआ है वह ऐसा है-- 
# स्वान्तःसुखाय तुझूसी रघुनाथगाथा-- 
भाष/निर्वंधमतिमंजुल्मातनोति ॥ 

इससे स्पष्ट होता है कि रामगुण-नविशिेष्ट तथा मंजुछ इस 
भाषा-काव्य का प्रचार गोसाइजी ८ स्वान्तः-सुख ? के छिये कर 
रहे हैं । अयीत्‌ ' स्वान्त:-सुख ” कवि का साध्य ओर काव्यरूप 
से राम-प्रेम-प्रसार साधन है । इस रीति से साध्य-साधन-भाव 
निश्चित तो हुआ, परंतु इतने से ही हमारा कार्ये-भाग पुरा नहीं 
हुआ है | इस  स्वांत; ? शब्द के गर्मिताशय का निश्चित रूप 
जबतक स्पष्ट नहीं होगा तबतक साध्य के स्वरूप का निश्चय करने में 
हम सम नहीं हो सकते | 

तुल्सीकृत रामायण की बहुतसी टीकाएं ग्रचाछित हैं, परंतु 
इस दिशा से विचार करने का प्रयत्न हमने किसी भी टीका सें 
नहीं देखा। हमें बड़ी आशा थी कि मिश्रवन्धु की * नवरत्न * 
की कोई एकाथ चमकीछी किरण झछककर अपना कुछ प्रकाश इस 
प्रइन पर डालेगी, पं तु वहां भी हमें 'हा हत!” कह कर हाथ बांधे बेठे 
ही रहना पड़ा। अस्तु, अब ऊपरि-निर्दिष्ट साध्य के स्वरूप 
के निर्णय करने की जबाबदारी हम पर आ पड़ी है और उसे 
पहिचानफर है| हम उससे मुक्त होने का प्रयत्न करत हैं । 

यथांथे में यदि देखा जाय तो ५ तुछ्सीदासजी कौन ये ? ! 
और * तुलसीदासजी के रामायणकाछ की देशस्थिति कैसी थी १ ? 


मानसहंस अथवा तुलूसीरामायण-रहत्व | १५ 
इन दो छेखें के आशय से हो तुलसीकृत रामायण का उद्देश स्पष्ट 
हो चुका है । अब केवल नाम-मरात्र के लिये ही हमें उसका उद्चार 
करना है। 


श्री राम-चरित्र का असछी ध्येय क्या है इस प्रश्न पर 
अब कोई नया निर्णय देना नहीं है; वह राम-चरित्र के साथ 
ही निश्चित हो चुका है | वह इस प्रकार हैः-- 
मत्यावतार-ह्विह मर्त्य-शिक्षण रक्ो-वययिव न केवल विभोः ॥ 
( भागवत रुके. ५ अ. १९ सो. ५ 


हम यहाँ विशेषतः इसी ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित 
करना चाहते है. कि उपयेक्त ध्येय को प्रदारेत करने वालो विभति 
स्वयं श्री हलुमानजी हो हैँ । हसुमानमी और गोसांइजी 
के ध्यय में विमेगतत्ता रहना कभी भी संभव नहीं। 


यदि / मत्य-शिक्षण ध्येय न होता तो गोसांइजी ने 
अपने राम-चारित-मानस-कात््य. में व्याक्ते, कुटुब, समान 
देश, राज्य, धरम, ज्ञान, भाक्ति इ० विशेध विषयों पर इतनी मार्भिक 
रीति से विचार करने का प्रयत्त है न किया होता । 


सायंश, : स्वांतः खुखाय... .--मातनोति ? इस बचन का 
हमार मत से यही निष्कर्प निकलता हे कि समाज को अव्यवस्थित 
देखकर फिर से उसे सुसंगठित करने के लिये गोसाईजी के 
दयाई चित्त में आन्दोलन करने का निश्चय हुआ और राम-प्रेम- 


१६ कवि-परिचय | 


कल वपलिजलिलज+ 
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प्रसार को अधिछान ( साधन ) बनाकर छोक-श्षिक्षा का आन्दो- 
लन करने के लिये ( साधन की ओर ) वे झुके । 


यहां साश्रय और साशक प्रृच्छा होने का संभव है कि 
क्या छोकशिक्षात्मक साध्य के लिये राम-प्रेम-प्रसार भी साधन हो 
सकेगा ? हम तो शिरोड्ेखित श्रीसमथेजी की ओवी द्वारा इत 
पृष्छा का समपक उत्तर दे चुके हैं। पारमार्थक वाइमय--कोन 
सेसी काल का क्यों न हो--यदि दे तो वही उत्तर देवेगा। 
तात्पये, वही उत्तर स्वे-प्तामान्य है | 


उत्तर जैसा सर्व-सामान्य है वैसी उसकी उपपत्ति भी सबे- 
सामान्य है। गोसाईजी के उपपत्ति की भी वही दिशा है जैसी कि:- 
राम विम्रुख संपत्ति प्रकुताई। जाइ रही पाई बिन पाई 
सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाही। वरपि गये पुनि तवादँ खुखाई 
इसका भाव यह कि भारत को चाहे सारी प्र॒थ्वी, आकाश 
ओर पाताल का साम्राज्य क्यों न प्राप्त हो, उसे रामप्रीणनात्मक 
स्वधम का आधिष्ठान मिले बिना उसका सभी ऐश्वर्य व्यर्थ है; 
कारण उसे स्‍्थ,यीमाव कभी सी न प्राप्त हागा | तातपय भारत का 
ऐश्वय स्वधर्मोषेष्ठित हो तभी वह प्रेयस, और यदि बैसा न 
हो ते वह सर्वशेव हेय। श्रीशुकदेवजी का मत भी वही है।--- 
भाग. सकें, ५, अ. .९ 
अस्मित्नेव वर्ष पुरुषैलेब्धनन्मभिः शुक्कडोहितकृष्णवर्गन स्वारदंबेन 


कर्मेणा दिव्यमानुषनारक्रगतथे। वव््य आत्मन आनुपृव्यण सवी हाव्र सर्वेपां 
विधीयंते यथावर्णविधानमपवर्गश्चापि मवति ॥ १९ ॥ 


मानसहेस अथवा तुलसीरामायण-रहस्थ । १७ 
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कच््यायुपां स्थानजयात्युनभवात्‌ क्षणायुषां भारत मूजये वरम्‌। 
प्गेन पर्सन कृत मनलिनः सन्‍्यत््य सयात्य तय पर्द हरेः ॥ २३ ॥ 
प्राप््ता उजातिं तिह येच जेतवी ज्ञानाकियाद्ृव्यकलापसंम्तामू । 

न वै यतेरन्नपुनभेवाय ते भूयो वनौका इव यांति वंघनम्‌ ॥ २५॥ 


इसका भाव यह कि मनुष्य का ऐश्वर्य सोक्षरूप आप्तव्य 
का सावनीभूत होना चाहिये, बह मेश्षरूप ध्येय मारतामिध भू- 
भाग में विशेषता से सुड्म है| ऐसा होने पर भी जो मनुष्य 
उस साध्य के प्रातिके लिये परिश्रम न को वह केव्छ बनपशु है । 
सारांश, भारतवपै का साम्राज्य (अयवा ख्व॒राज्य ) मोक्षरूप स्वधर्म 
का साधन समझना चाहिये। यदि उसका ध्येय साम्राज्य (अथवा 
स्व॒राज्य ) ही समझा जाय तो “इदंच नाध्षति परंनलम्यतें? ऐसी उसकी 
दुदेशा होने में कुछ भी संदेह नहीं। 


एवंच सारतबषे को अव्यात्म की ही वाल्गुटिका पचेगी, 
उसे आधिमेतिक को सात्रा कद्मापे न सह सकेगी । इसी कारण 
उसकी छोक-शिक्षा भगवत्पेम-प्रसारात्मक ही होनी चाहिये। इच 
विषय में प्राचोन ओर आवराचीन सर्म, कवियेंका मतेक्य हे । 


(४ ) ठुल्सीकृत रामायण का सच्चा स्व॒रूव 
केसा है ! 


* ज्ञाना पुराण निममागम-संसत यद्वासायंणे निगदितं क्वचिदन्यतेपि | 
स्वान्तः खुलाब तुलती खुदावगावा-मापानिवंदमलिमजुलमातनोति ए 


१८ कवि-परिचय । 
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अभी तक किये हुए विषेचन का सारांश यह है कि इश- 
प्रेम-सस-सिद्धि के ढिये वाल्मीफे ही तछसीदास के रूप से प्रगट 
हुए । परन्तु समय बहुत ही प्रतिकूल होने के कारण, उनके चित्त में 
अत्यन्त करुणा उत्पन्न हुई और देशरिथिति सुधारने के उद्देश से उन्होंने 
छाक-शिक्षा के लिये, रामायण की योजना की | इन सब बातों से 
इसका अनुमान साधारण तौर से करना बुछ कटिन न होगा कि 
रामायण का सच्चा स्वरूप किप्त तरह का होना चाहिये | 

शिक्षा की तीन पद्धतियां हैँ;--- 


१ :रु-संमित ( माहिक के अर्थात्‌ ओ्रेष्ठता के नाते से ), 


8] 


२ सुहतु-सोमत भिन्र के अथांत्‌ बरावरी के नाते से),३ कान्ता-सामित 


(पत्नि के अथांतू कानि्ठता के नाते से) । 


प्रतीत हाता है. कि गोसाईजी ने इनमें से तीसरी, यानी 
कान्ता-सामित पद्धति स्वीकृत की और यही कारण है. कि उनकी 
रामायण इतनी मृढु, मधुर और मार्मिक हुई है । 


रामायण का सच्चा सच्चा स्वर्ठप गोसाईजी ने शिरोहछिख्तित 
छोक के प्‌बोधे के ढ्वाग अंथारंभ में ही निश्चित कर दिया है। 
उत्तमात्तम रत्नों: को चुनकर कुशछ कारीगर .जेसे कोई सुंदर 
ओर बहुमाल नग तयार करता है, ठीक उसो तरह गोसांइंजीने 
भी रामायण की रचला से किया है| आध्यात्म-रासायण को उन्होंने 
मृल आधार ब्नाया (कहांही है-“कहउं सो माति अनुह्यारि अब 
डगय अंसु संवाद ?-रासायण ४५ ३९ दो-६० ), ओर भागवत की 


मानसहंस अथवा तुल्सीरामायण-रहरथ | १९ 
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भाक्ते का पाहिरावच लेकर उसपर चढा दिया | इस कारण 
प्रेंथ में आरभसे ही एक अपूवता आचुकी | फिर प्रसन्न-- राघव 
आदि नाटकों से विशिष्ठ प्रसंग और अछुकार आदि छेकर व्यवस्थित 
रीते से भाषा में व्यावहारिक, शिष्ठ और प्रेम-प्रचुर वनाकर तथा 
मूछ कथाओं का सार्मिक रीति से परिवतन कर उन्हें झाथित कर दिया। 
यही नहीं किन्तु उन्होंने अपनी मौलिक तथा अनुब्छिष्ट कहनाओंसे 
उसकी आवश्यक पूर्ति भी की ।इस प्रकार अंथ की अपूर्बता में और 
भी विशेष अपुबेता आगई । रामायण को आज अखिल साहित्य 
का शिराश्त्न मानने की जो प्रथा चली आ रही है. उसका मुख्य 
कारण भी यही है । 


अब हमें जो बतलाना शेप है बह यह कि रामायण गुरु-शिष्य 
पिता-पुत्र, पति-पत्नि सव्य-सेवक, पोष्य-पोषक, सम।ज-नेता, राजा- 
प्रजा, इत्यादिक ऐहिक सम्बन्धों को शद्ध पारमर्थिक बनाने की 
शिक्षा देनेवाछा स्वागसुंद' और सर्वोपयोगी शास्रीय भापा- 
निबंध ही हुआ है। 

शाखत्र की दृष्टि स रामायण में एक बडा दोष यह है कि 
वह व्याकरण से बहुत ही विभक्त है, पर उस विभक्तता की त्रुटि 
ईश-भक्ति से प्रपूरित हो जाने के कारण *€ एकोहि दोषों ” इस 
कालीदास की उक्ति के अनुसार वह दोष, दोष ही नहीं समझा जा 
सकता | 


“की ्ट्र 


काव्य समालोचना ।. 





£ जाना पुराण निगसागस सभत वद्रामायणे निगदितं वचचिदन्यतोप 


यह प्रंथारंभ का अवतरण गोधाईंजी की अपूबे विद्धत्ता का 
पुरार द्योततक है। “ रामचरितमानस -का रूपक साहिलादि 
शात्रों में उनकी अभिज्ञता सिद्ध करता है| प्रथम तो उनका 
बढ़ा चढ़ा विद्याव्यासंग ओर फिर उसमें भागवत की भक्ति की 
जोड़ । इसी कारण * तुलसी रघुनाथगायाभाप निबंध- 
मतिमंजुलमातनोति ? ऐसा निम्चयपूवेंक विधान करने फा 
“ आस्मविश्वास उन्हें हुआ। अब इस समालोचना ह्वारा देखना 
चहि4 कि ऐसे आत्मविश्वास से की हुई. शतविज्ञा 
उनकी कृति ( रामायण ) में कहांतक प्रतीत होती 
है। 

भगव्ेम उत्पन्न होकर सकछ जीवों का उद्धार सुलभ हो 
ऐसे भगवद्गण वर्णन करने की आज्ञा नारदजी ते व्यासजी को 
दी इसप्रकार का उपोद्धात भागवत के आरंभ में मिलता है। यही 


4५०५० ०मत न 


भानसहंस अथवा तुलसीराभायण-रहस्थ । २१ 





प्रसाद-परेपरा इस रामायण को भी कारणीभृतर हुईं ऐसा ' खुमिरि 
लिया सित्र पाई पप्ताऊ ! वरनई रामबरित वित चाऊ! 
इस गोसांइनी की उक्ति से स्पष्ट निर्दिष्ठ होता है। भागवत जैसी 
के  येनात्म। सेप्रश्लीद्ति * हुई है उध्ती प्रकार रामायण सी यथा 
में “चित चाऊ ! हुई है। 


वाल्मीकि और अध्यात्म रामायण के अनुव्षार इश्न रामायण 
की भी कांउन्‍संख्या सात ही है। हमारी समाठोचना अब इन 
कांडों के ऋमसे हो होगी | 


बाल-कांड | 


सत्र में बड़ा कांड यही है। इसके दो सम स्पष्ट ही 
दिखते हैं । रामचरित्र का प्रारंभ उत्तराधे से होता है, इस कारण 
पुवोधे उत्तराध की प्रस्तावना ही समझना चाहिये । 


पृवीधे के विषयों का क्रम इस अकार से है; -- 


(१) वंदना, (२) रामचरित मानस का रूपक, (३) पावेति- 
परिणय, (४) शिव-पावेति संवाद, (५) रामावतारकारण, और 
(६) रावणादिकों के नन्‍्म और अत्याचार । 


बंदना का भाग पुणे काव्यमय है। पावेति-परिणय में का 
दुश्च-यज्ञविष्वे त-बर्णन श्रीम (सागवत के स्॑घ ४ में चहुत विस्तार 
२ गेसाईजी ने कप ० पक्षेप दिया, और फिर 
से किया है | गोसांइेनी ने उसे बडा द्वी संक्षेप दिया, र्‌ 
उसको अनेक लक्ित कथओं का योग भी दिया। इस कारण 


२२ काव्य-सपालोचना । 
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उनकी पावेतिपरिणय-कथा संकुचित होकर मी बड़ी ही चटकीली 
और मनोहर हुई है | शेष भागों। में भी मिन्नर कथाएं संकलित 
होने से उनमें भी रस और चैचित्र्य उत्पन्न हुए हैं । 





पृवोधे में वे. मित्र: भागों के संधि प्रेक्षणोय ऋजुता से 
मिले हैं | वहां गोसांइजी का विलक्षण बुद्धिचातुयं निःसंदेह 
प्रेक्षणीय हुआ है । 

ध्त। 

(१) स्वासाजी की उपासना।--( रामा. छू. ३ ) 

बंदे वोधमर्य नित्य गुरु शंकररूपिणम्‌ । इसमें गुरुको 
शकररूप कहने से स्वामीजी की शकरोपाजना स्पष्ट" हो दिखती 
है । यदि वे रामोपासक हूं।ते तो गुरु ' राघवरूपिणम्‌ ' ऐसा ही 
शब्द प्रयोग उन्होंने किया रहता | 


( २ ) संतसमाज:--( रामा- पृ. ६९) 


इस बणेनमें संतसमाज को प्रयागराज का रूपक दिया है । 
यह एक स्व॒तन्न करपना है और बह बड़ी ही सुंदर है । 


झुद मंगल भय संत समाजू | जो जगजंगम तीरथराजू 
राम भाक्ते जहं सुरसरि धारा | सरस्वति ब्रम्ह विचार प्रचारा 
विधि निषेधमय कलिमरूहरणी | कम कथा रविनेदनि वरन 
हरिहर कथा विराजित बेनी । ैनेत सकल मुद मंगल देनी 
व विश्वास अचल निज घ॒र्मा | तरथ राज समाज सुकर्मी 
सवाहें सुलभ सव दिन संब देशा। सेवत सादर समन कलेशा 
अकथ अलोकिक तीरथ राऊ | देह सद्य फछ अगट प्रभाऊ 


मानसहंस अथवा तुलसीरामायण-रहस्थ |. २३ 
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अंत की चौपाई में 'सच्य ' शद्दू है। उसमें निम्नलिखित 
भागवर्तीय छलोक की ध्वनि दिखलाई देती है--- 

न हम्मयानि तोथानि न देवा मच्छिलादयाः | 

ते पुनन्त्युदकालंन दशेनोदेव साधवः ॥ 

(३ ) खलवर्शन--( ए. ९ ) 

यह वर्णन घड़ा ही मार्मिक है उसमें की बहुतसी करपनाएं 
कवि के निजकी दिखती हैं. | वर्णन विस्तृत होने के कारण यहाँ 
उद्धृत नहीं किया जाता | 


( ४ ) भ्राधरस्वासीजी का अनुकार--( ४. रे ) 


भागवत सके, ६, अ. २, इछा. १४ में वैकुंठतामग्रहण' 
पद्‌ है | उसकी टीका में श्रीधरस्वामीजी ने “अहण्ण ? पाद 
को अछग निकाल कर उसकी ब्युप्तत्ति वतछात हुए कहा है कि 
' मृह्मते अनेन ' यासी भगवान को खींचकर हृदय में धारण करने 
का 'चैकुंठनाम ' यानी सगवजन्नाम साधन है । खझुमिरिय नाम रूप 
विज्ञु देखे । आवत हृदय संतेह वविशेखे ॥ यह चौप।इ उसी व्युस्फत्ति 
का शुद्ध अनुकरण दिखती है । 

( ५ ) रामकी अपेक्षा नामकी श्रेष्ठता:-- ४० *ेडे-२४) 


इसमें सगण या निगेण रामजी की अपेक्षा उनका नाम ही 
श्रेष्ठ हे यह सिद्ध करने करी कुशछृता बहुत है छलित है । यह 
वर्णन इतना सार्मिक है कि यहां उसका उद्धेंख करना बहुत 


१४ काव्य-समालोचना । 
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आवश्यक था, परंतु विस्तार भय के का/ण उसकी उपस्थिति नहीं 
हो सकती । यहां केवल इतना हो मुझाकर रखते हैं. कि राममी की 
अपेक्षा उनके नाम के महत्व को विशेष ठहराना यह स्थृछ दृष्टि 
हुई | हमारी मति से यह वणन यही सिखलाता है कि विपय 
गहन से गहन क्‍यों न हो उसका विवेचन करते समय शिक्षक को 
चाहिये कि अपनी रसीली शिक्षणकल्ा से उसे मुग्धकारी और 
चित्ताकर्पक ही बनाकर छोड । 


( ६ ) शिवपावैति-विवाह-बर्गन:--( ए- रेए-७२ ) 

इसमें अनेक स्थानों की अनेक कथाएं छेकर दी हुई हैं, 
परतु वे सप ऐल्ली व्यवस्थित रखी गई हैं. कि जिसते पाठकों को 
वह एकरहों कथातों ज्ञाव हुए बिना नहीं रहती । और फिर वही 


कथा राम-चरित्र की प्रस्तावनासी नोडी जाने से तो पाठक कं 
कबिकोशल्य देख आश्चर्यमम्न होना पडता है । 


इस वर्णन में क्रिया हुआ श्रोतृवक्तुथम का उपदेश बडाही 
मननीय है । 


इस वर्णन के अत का निम्तगासी दोहा स्व|मीजी की 
शंकरोंपासना पूरी तरह सिद्ध करता है;।-- 
* प्रथम कहके में शिवचारित बूझआ म्स तुम्हार ? 
( ७ ) भागवतानुकरण---( ए.७७ ) 


नीचेकी चौपाइयां प्राय: भागवत का भापांतर दे दिखती हें - 


मानसहँस अथवा तुलसौरामायण-रहरस्य । २५ 
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जिन्हे हरिकथा झुनी नहिं काना | ख़बन रंध्र अहि भवन समाना 
नयनन्दहि संत द्रस नहिं देखा । लोचन मोर पंख करि लेखा 
ते सिर कट्ठु तुंबरिं सम तूला। जे न नमत हरि गुरु पद मूला 
जिन्हे हर भमगति हृदय नहिं आनी । जीवत सब समान नेद ग्रानी 
जो, नहिं करइ राम-गृुण-गाना | जीह सो दादुर जीह समाना 
कुलिस कठेर निठुर सोइ छाती। छुनि हरि चरित न जे। हरिषाती 


भाग. रुके २. अ. ४ 


बिछे बतोरुकमविक्रमान्ये न श्रण्वतः कणैपुटे नरस्य | 
जिहासती दारदरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥२०॥ 
वर्हायिंतें ते नयने नराणां लिंगानि विष्णे।न निरीक्षतोंये ॥२२॥ 
जीवम्छवों भागवताप्रिरेणुं न जातु मत्येडमिलभत यस्तु ॥२३॥ 
तदस्मतारं हृदय॑ बंतेद॑ यदरद्यमगिहरिनामघेयेः । 

न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जल गात्रर्हेषु हषेः ॥२४ ॥ 


( ८ ) रामजन्मोत्सद-वर्णन-3-( ए. १३१ ) 


यह वर्णेन वास्मीके और अध्यात्म रामायण में नहीं हे, परंतु 
भागवतके श्रीक्ृषष्णजन्म-त्रणेनस्र इस म्रकार बहुत ही मिछ॒ताजुरता है;- 


सीतल मंद सुररभ वह वाऊ |न्ववी वायुः सुखत्पशः पुण्यगंधवहः झ॒चिः 
इर्षित सर संतन्ह मन चाऊ।>्मनास्थासन्प्रसन्नान साधूनामसुरद्ुद्वाम्‌ 
बन कुसुमित ... .... «० «०० -«-+5तबका वनराजयः 

लर्वाद सकल सरितामत घारा ।-नग्रः असन्नतालेला: 

0८8 हर हम | >जगुः किन्रंयर्वासतुष्टरचुः सिद्धचारणा 
बरषदिं सुमन सुरअजलि साजी |्मुमुवृ ठुनथी देवाः सुमनांसि मुदान्विता 
गहर्गाह़े गगन दुंदुभी बाजी ।जनेढुदुदुमयों दिवि 


(९ ) अयोव्यासायंकाहूूपक-- पृ. ऐर५ 


२६ काव्य-समालोचना । 


वजन सर जच जे उ५स ५०९ के ९०५ ५३७००५/५७०क ५ जि ७त५-िन के ७ हर कण आ९त३अ अल 


यह बड़ा ही सुंदर हे और उसकी करपना भी नृतन सी 
दिखती दै । वह रूपक यह है-.. 


अडमत»न सन, 





अवध पुरी सोहइ एडि भांती । प्रभुहि मिलन आई जनु राती 
देखि भानु जन्नु मन सकुचानी | तदषि बनी संध्या अनुम।नी 
अगर धूप बहु जनु अधियारी | उडइ अबीर मनहु अखरुनारी 
मंदिर मनि--समूह जनु तारा । हप-गृह-क्रठलस से इंदु उदारा 
भवन-बेद-धुनि अति मृद्ुु बानी | जन खग-मुखर-समय जलु सानी 


(१० ) चाललीछा वर्णन---( पुृ० १४० ) 


अध्यात्मकारने वालढीलओंका स्पश, थोडा भी क्‍्योंन 
हो, क्रिया है, परंतु वाल्मीक्रिने तो उन्हें तिडकुल ही छोड दिया । 
अध्यात्मका वर्णन इस प्रकार है;---( वा. का. स. रहो. ७७-४९ ) 


इृश्वा दशरथो रजा कीसल्था मुमुंदे तदा । 
भोक्ष्यमाणे। दशरथों रामसेहीति चासकृत्‌ ॥ 
आव्हयद्यातिहर्षेण प्रेम्ण नायाति छीलया । 
आनयेतिच कोसल्यामाह सा सस्मिता खुतम्‌ ॥ 
बावत्यपि न शक्काति सप्रंद योगिमनेगतिम्‌ । 
प्रहसन्स्तयमायाति कर्दमांकितपाणिना ॥ 


गोसांइजीने देखिये इन्हीं का वर्णन किस प्रकार 
किया है।--- 
भोजन करत बोल जब राजा | नहिं आवत तजि बाल समाजां 
कोसल्या जब बोलन जाई । हमुक् इप्तुक्कि प्रभु चलूहिं पराई 
निगम नेति सिव अत न पावा | ताहि घरइ जननी हृढठि धावा 
धूछर धूरि भरे तनु ओय | भूपति विदेश नोद देखे 


मानसहंस अथवा तुलसीरामायण-रहरुय ।. २७ 





दो०-भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाइ । 
भाजि चले किलकत मुख, दथ्ि ओदन लपटाइ ॥ 


( ११ ) दाशराथिओंका उपनयन और शिक्षाप्रकार:---( पृ. १४१ ) 
अध्यात्म रामायणक्रे तीसरे सगेके रामशिक्षाबिपयक 
उपनीता वस्तिष्ठेन सर्वविद्याविश्ञारदा: । 
धनुवेदेच निरताः सर्वशास््राथविद्दिन: ॥६०॥ 
इस छोककों गोसांईजीकी इन चौपाइयों में देखिय;--- 
भये कुमार जर्वाहिं सब श्राता | दीन्द्द जनेऊ गुरु पितु माता 
गुदगृह गये पढ़न रघुराई । अडप काल >जिदया सब पाई 
जा की सहज स्वास खुति चारी | से हरि पढ यह कातुक भारी 
केवछ एकही ( तीसरी ) चौपाईसे कितना भाकतिरस भरा 
गया सो देखने छायक है । स्वार्माजीकी रसोत्पादन की शैली यहाँ 
थोडेमें ही स्पष्ट होती है | 
( १६ ) रामरक्ष्मणजीका जनकनगरदशन और पुरस्तियों का 
सापण:---( ४० १५७ ) 
यह प्रसंग-अध्यात्म आर वाहमीके रामायणमें नहीं है। 
गोसांइजीने इन न्रुटियोंको पूर्ण करनकी कहपना संभवत: भागवतके 
श्रीकृष्ण-मथुरा-प्रवेश और विद्भप्रवेश इन चर्णनेंस ही। की होगी । 
इसीको कहते हैं सच्चा योजकत्व | इसके अतिरिक्त भाषण के 
ढंग भी भागवत की अपेक्षा अल्यंत सरस और प्रेममय हुए हैं, 
झौर विरोषत; बालकोंका प्रेम रामजी पर चकछते चढते एक 


श्ट काव्य-सभालोचना । 
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एकी हो जाने का चित्र तो बडी ही खुबी से दिखछाया गया है। 
यदि यह प्रसंग छोड रिया गया होता, तो सारी जनक नगरोपर 
इस प्रसंग से रामजी की, जो एक मनोहर प्रेम की छाया फेली 
हुई दिखाई पडती है बह, केबह एक धनुयैज्ञ-मंडप में ही दिखाई 
देती । 
( १३ ) श्रीसीतारामज|का-पुष्प-बाटिका-अवेश---( ए रैए४ ) ' 
अध्यात्म या वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग नहीं हे । वह 
प्रसन्नराधव नाटक के दूसरे अंक से लिया गया है | परंतु उसका 
नाटकीय स्वरूप निकाहकर उसे श्रीरामजी को शोमभित होने छायक 
ही गंभीर और उदात्त स्वरूप दिया गया हैं। यह प्रवेश विनय 
और शृंगार इन दानों रसों के छाेत मिश्रणसे रामायणमे काव्य- 
कुशलताका एक अपने उद्दाहरण है | यह श्रवेश और प्र.रा 
नाटकका अंक दोनो भी अताब विस्तृत होनेके कारण उनका उदुख 
यहाँ हो नहीं सकता | 


(१५) धनुयैज्षमंडपर्म रामचंद्रजीका आविर्भाव३ -( ४. १९७२ ) 


धनुयज्ञमडपम के रामरूपका वणेन मागवत रक, १० अ, 
४३ खो. १७ का ही जुद्ध भाषांतर है | नाच दिये हुए अवतर- 
णंसे उसकी सत्मता विदित होगी।-- 


मह्वानामशनिरेणां नखरः ज्लीणां स्मरो मूर्तिमान्‌ । 
गोपानां स्वजनेउपतां ख्ितिभुजा गाख! सपित्रे! शिक्षुः ॥ 
मृत्युभोजपतोर् राडाबैदुपां तत्वे पर॑ योगिनां | 

वृष्णीनां परदेवत्तिति विददेतो रडगे गतः साम्रजः ॥ 


मानसहस अथवा तुलसोरामयाण-रहस्य । २९ 
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राम-रूप वर्णन की चीयाइयों ( रा, पृ, १७२ ):- 
देखहि भूष महारणधोरा । मनहु वीर रस धरे शरोरा 


डरे कुश्लि ह॒प प्रभुहिं निहारी । मनहु मयानक मूरतिभारी 
रहे अछुर छल जो तप वेषा | तिन प्रभु प्रकट कारूसम देपा 


के ५ 


पुर वासिन देखे देठ भाई | नर भूषण लोचन सुखदाई 
दो०--नारि विलेकहिं हर्षि हिय निज निज रुचि अनुरूप । 
जन्न॒सोहत शुगार धौरे मूरति परम अबुप ॥ 
जों०-बिदुपन प्रभु॒ विराट मय दीखा। वहु सुख करपग लोचन शौसा 
जनक जाति अवलोकंहिं केसे । स्वजन सग्रे प्रिय लागहिं जैसे 
सहित विदेह विलोकरदिं रानो | शिश्षु सम ग्रीति न जाइ बखानी 
योगिन परम तत्वमत्र भासा । शांत शुद्ध सम सहज प्रकासा 
हारे भगतन देखे दोउ भ्राता | इड देव इव सव सुखदाता 
जेहि विधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहि तस देखउठ कोशरू राऊ 
परंतु-( रा. पृ. १७२, १७३ ) 


रामहि डितद भाव जेंहिं सीया | सो सनेह सुख नहिं कथनीया 
उर अनुभवति न कहि सक सोऊ | कवन प्रकार कहे कवि कोऊ 
इन आत्तिम दो चाफइयों से ही दिख पडेगा कि गोसांईजी 
केचल दुसरोंके भावोंकों ही छेकर कवि बन जाने वालों में सेन 
थे, किंतु उनकी भावनिरीक्षण की निजी पूंजी इतनी विस्तृत और 
जय्यत थी कि उसकी बराबरी करना बड़े बड़े कविकला-प्रवाणों 
के ढिय्रे भी कठिण होंगा । 


( १६ ) संता-स्वयंवर:-( ४० १७५ ) 


३० कव्य-समालोचना । 
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अध्यात्म और बाल्मीके रामायणका तिस्वयवर-5०न 
किप्ती दरिद्रीके घरक सीमांव-पूृजन ( वरकी अगुवानी ) के वर्णन 
के समान ही है । गोसाईजीनें अपनी रामायणमें उसे पूर्ण दरवारी 
ठाठ दे दिया है| उपमें उन्होंने रावणवाणादिकों का छाना, जनकर्जी 
द्वारा उनका धिक्‍्कार करवाना आदि प्रसंग बहुत ही अनोखे डाले 
दिय हैं | इस नत्रीनताक्री छटा उन्होनें प्रसन्नराधव-नाटक और 
हनुमन्नाटक से ही छी है। 
उदाहरणाथ;--( प्र. १७७ ) 
चै।०--दवंप द्वाप के भूपति नाना। आय सुनि हम जे। पन ठाना 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा | विपुल वीर आये रनधीरा 
दो०--इम। मनोहर विजय वडे कीरति अति कमनीय । 
पावनिहार विरीचि जनु रचेड न धनु दमनीय ॥ 


चौ+--कदहु कादि यह लाभ न भावा । काहु न संकर चाप चढावा 
र्‌इठ चढाउब तोरब भाई । तिल भरे भूमि न सकेउ छुडाई 
अब जनि कोउ साख भट माने | वीर विद्ीन महँ मैं जानी 


प्रसन्न-राघव-नाटक--- अक १ >छो, ३२ 


जद्वपात्परताड्प्यमी नृपतयःसर्वे समभ्यागताः 
कन्येथ कछवैतके|मलरीच;कीर्तीश्वलाभास्पदम्‌ । 
नाइृष्टे नच टात्कृत न नमितत स्थानाच न त्याजित 
केनापीदमहो घनुः किमधुना निर्वीरमुर्वीत्ततम ॥ 


का बापुरो पिनाक पुराना जीर्णः पिनाकः कियान्‌ 
सकें मे मूलक इव तेशे-्मरेबादीनपि भूधराज्ष गणये 
भददद तात दारन इठ उानीन्‍भद्दद तात पणस्तव दाढुणः 


मानसहंस अथवा तुलसीरामायण-रहस्य |. ३१ 
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चौ०--दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला । धरहु धरनि धौरे धोर न डोला 
राम चहहे संकर धनु तोरा | होहु सजग सुनि आयसु मोरा 
हु. नाटक अं. १ खो. २१ 


पृथ्वी स्थिरा भव भुजंगम धारयैनां | 

त्व॑ कृम्ेराज तदिदं द्वितये दीया: ॥ 

दिक्‍्कुजराः कुदत तत्रितये दिधीां । 

रामः करोति हरकामुकमाततज्यम्‌॥। 

रा. पृ. १८३ 

भरि भुवन घोर कठोररव रवि बाजि तजि मारग चढे। 
चिंक्करहि द्गाज डोल महि अहि कोल कूरम कछमछे ॥ 
सुर असुर मुनिकर कान्ह दुन्हें सकल बिकल धिचारहीं 


44 र 4 


हु. ता. श्र. १ त्छो श्द् 

ध्युव्यद्धीमधनुः कठोरनिनदस्तत्राकरोद्धिस्मयम्‌ । 

न्रस्थद्वाजिरवेर्मागंगमन शभोः शिरःकंपनम्‌ ॥ 

दिग्दंविस्खलन कुलादिचलने सप्ता्णवोन्मूलनमू 

वैदेहीमदर्न सदाव्धिदसन॑ चैलेक्यसंमोहनम्‌ ॥ 
परंतु वर्णन-रैी की खुबी खुद गोसांइजी की है और वह 
उनसे इतनी रसीछी बनी है कि उसको दूसरा जोड़ ढूंढने से भी 
नहीं मिलेगा । वीररस, करुणरस ओर श्रेगार-रस का मिश्रण, 
सीता-स्वयम्बर-वर्णन में, इतना चित्ताकर्पक्र होते का कारण केवड 
भाषालंकार ही नहीं किंतु उनका उच्च कोटि का भाव-निशेक्षण और 
उनकी प्रवोधशाके है। जनकमद्दियो, जानको, इत्याद्षिओं के 


३२ कव्य-समाछोचना । 
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भाषण पढने से हमारे क्थनकी सत्यता विदित होगी। अहपसा नमुना 
दिया जाता है उसे पाठक देख छेंगे;--- 


चीौ०--देखीं विपुल विक्रल धदेदी। निमिप विह्ान कछप सम तेही 
तृपित वारि बिनु जेः तनु त्यागा | मुंच करइ का सुधा प्ेडागा 
का वर॒पा जब हृपी सुखाने | समय चूक पुनि का पछिताने 
अस जिय जानि जानकी देखी। प्रभु पुलके लखि प्रीति विसेखी 


( १७ ) परशुराम-गर्बह रण-प्रसंग:--( २९ १८८ ) 


बाह्मीफ और आध्यात्म रामायणों में यह प्रसंग आारात 
वापस आते समय मांगे में ही दिखलाया गया है| असन्न-राघव 
नाटक में यही प्रसंग बिवाह के अ्रथम ही धनुयाग-मेडप में वत- 
छाया गया है। और गंसांईजी ने भी इसी का अनुकरण किया 
है । बहुतसा भाषा-सोछव भी वहीं से लिया गया है. (प्मन्न-राघव 
नाटक अंक २ श देखो) । परंतु इतने ही विवरण से पूरा नहीं 
पड़ता । 


हमारे मत से इस प्रसंग को दिया हुआ स्थरांतर कवि की 
असामान्य कल्पकता जतछाती है। परशुएमजी के सहश अश्विल 
क्षात्रसमूह को केचछ एक दे वार है| नहीं छुगातार इक्क्रीस वार 
: त्राहि भगबान्‌ ? कर दांतों में तृण पकड़ानेवाली प्रखर मूर्ति का 
गर्बहरण किसी नि्जन स्थान में हे! तो चहू कसा, अथवा जिस 
क्षात्रसभूह की पीठ परशुरामज्ञी ने नरम की थी प्रल्यक्ष उन्हीं के 
सामने स्वयं परझुरामजी का है| नरम किया जाना यद्द केसा 


मानसहेस अथवा तुलपीरामयाण-रहस्य | ३३ 
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फिर भी खूबी देखिये | रामचन्द्रजी के धनुरभंग के कारण 
सीता देवी हाथ से निकछ गई | इस राजसमूह ने मानहानि और 
वस्तुह्मति समझी । इसका परिणाम यह्‌ हुआ कि सब राजा कऋ्रोधस 
बिलकुछ ही घुंद हेाकर घनुयोगमंडप में ही एकादेर से राम- 
लक्ष्मणजी पर हमछा करने के लिये उच्चत हुए | ऐसे ऐन समय 
परशुरामजी का उसी स्थल पर आविमोब दिखलाना, और अंत में 
रामलक्ष्मणजी से ही उनको परात्त करवा कर तथा सिर झुकवा 
कर संडप से बाहर निकलछ॒वाना यह बात श्रधानमहनिबहणे 
न्याय के अनुसार प्रथ्वी के वीयशौयेशाडी क्षात्रवग द्वारा 
आारामछक्ष्मणजी का अजेयपन्र समपंण करने के सहश नहीं तो 
कया है ? कवि की ऊर्जित स्वयंस्फूर्त दर्शित करने वाला इससे 
बढ़कर अब और कौनसा ढंग हो सकता है ९ 


भाषा, रस, और भाव की दृष्टि से तुलसीकृत रामायण का 
परञुरामगवहरण इतना सुलक्षण हुआ है कि उसको दुसरा उपसा 
नहीं दी जा सकती | भयंकर दुःखके पश्चातृहा सुख होने पर जैसी 
सुखकी सच्ची इज्जत की जाती है, ठीक उसी तरह सातारामजीके 
विवाहकी भी बात हे | इस विवाहके आनंदकी परिणतताका सच्चा 
कारण सूक्ष्मतास और शांतता से देखा जाय तो परशुरामजी का 
गवेहरण हो समझा जावेगा | 


फिर भी एक और विशेषता देखने योग्य है। परहुराम- 
गर्बहरण नमीक उतारनेसे रामजीका पक्ष और भी प्रबल हुआ है'। 
धनुमगके पश्चात्‌ उपाध्थित सब राजाओंको रामलक्ष्मणनी पर चढझे 


१४ काव्य-समालोचना । 
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करने को आकांक्षा हुई। इससे स्पष्टही है कि रामलक्ष्मणजीका 
वल उन्हें धनुभंगसे पुरा अनुमित नहीं हा सक्रा । वह अनुमान 
परशुरामजी के पराभवने ही करा दिया। इसका ताप्तयथे, यही 
होता है कि रामलद्मणजीके प्रभावकी छाप धनभगके पश्चात्‌ जो 
अबशैप रही थी उसकी परतता परहारामगवैहरण ने का दी । इस 

प्रि से अब देखिय कि परशरामगवेहरण के स्थरलतर में केसे कैसे 
अभिप्राथ भर हैं, और वह कसा तारतम्यभाववाढा और क्रितना 
रसप्रसवचाला हुआ हू | 


किसी भी प्रकारस आलोचना हो, परशठुरामगरबहरण राम- 
जानकी परिणय की अस्तावना है| समझी जायगी यह निनान्त 
स्य है । 


(१८ ) विवाहबर्णन:---( प्रं० ९०९ ) 


ऐसा विवाहोत्सव अध्यात्म अथवा वाल्मीकि रामायण में 
नहीं ह | शास्र, व्यवहार, दशाचार, आर अन्॒करता का अनकरण 
करते हुए गासाइजॉन चडी ही मार्मिततास सहंदय और चत्र 
कॉचिकों शाभारपद ऐसा ही वणेन किया है। इससे उनका 
विपुर व्यवहारज्ञान, विद्वत्ता, काषेकोशल्य और शिक्षा-चात किसके 
स्वीकृत न होगा । 


इस [वैधाह-वर्णन के कुछ विशेष स्प्रहणीय भागें। की सूची 
यहाँ पाठका के ननेरीक्षण के छिये देते हैँं। स्थल्संकोच के 


किक 


फारण हम च[पाइया नहीं दे सके; 


मानसहंस अथवा तुलसीरामायण-रहस्य |. ३५ 


बा .५५७३५०५०५०५०५०५०५-५०५०५० ००८०५०७-००न .५- बन मन्‍ जज आज “० ->ज> न नल +>-०*०ण+०३ ३०५०5 > के >नटसन+ ५ «०० ल५>>न्‍स तल लजजन पट 5 





जनक-दूत और राजा दशस्थ के भाषण--( रा. पू-१०८, १९९ ) 


विवाह के समय रामजी का घोड़े पर सवार होकर जाना ओर उन्हें 
देखकर देवताओं का आनंद---( २११, २१२) 


रामजी के पाँव पखारनेसे जनकजी का भाग्योेदय--( २१७ ) 
जनकर्जणी का दशरथादिकों से विनय--( २१९) 
रामादिओं से राजमहिपीयोंका भाषण--( २२६ ) 


जनकजी की विकलता--( २२७ ) 
जनककृत राभस्तुति ( यह अतीब ही मोहक दे | )--( २२९ ) 
दृशरथजी के अंतःपुर में आनंदातिरेक--(२३४-२३६) 


इस विवाहवणैनमें एक विशेषता यह दिख पडी के 

0, 9००4 ०. 2, ० कप 
दशरथजी के वरात में ख्लीजन दर्शनको भी न होने के कारण वह 
एक पुरुषोंका प्रदशेन ही बना था, परंतु अध्यात्म के 

ततो जनकराजेन मेंदिरि सन्निवेशितः । 

शोभने सर्वभोगाव्ये सदार: ससुतः छुखी ॥ 


० 4, 


इस कछोक से यही ज्ञात होता है कि दशरस्थजी और 
वशिछजी मिथिला में विवाह के लिये सल्लीक गये थे | तो फिर 
इसका क्या कारण है कि गुर्पाईजीने अपने बरात को ल्ियों का 
स्पर्श भी न होने दिया ? स्लियों को शामिल करना उन्होंने क्यों 
न डावित समझा ? इसका कारण या तो जातिब्यवद्दार दो, या 


३६ काज्य-समालोचना । 
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एक नई हैं। चाल डालते की उनको इच्छा हो। इसके संबंध में 
निश्चित कुछ भी कहा नहीं जा सकता । परतु यह सच हैं कि उस 
समय की देश ही दशा के अनुसार ख्रियों सहित ढंवेचौडे 
प्रवास सुरक्षित न थे । 


बहुधा ऐसे आक्षेप किये जाते हैं कि ( १) रामचरित- 
मानस का रूपक, और (२) प्रतापमानु की कथा के विस्तार 
त्रासद्ायक हुए हैं, तथा (३) परशुरामनार्न-दरण . अग्रगल्भ हुआ 
है । ऐसे आक्षिप बहुधा प्रकृति-स्वभावानुसार ही द्वेति हैं, इस कारण 
पहिले दे! प्रसंगों के विषय में काई निश्चित समाधानकारक विधान 
करना संभव नहीं; परत तीसरे के संबंध में बोले विना नहीं रहा 
जाता । कोई कोई विद्वान्‌ कहछवा लेनेवरा्लों ने परशुराभ-गर्ब-हरण 
पर गे।सांइनी की खभ ही खबर ढी हैं और साविक पाठकों की 
चित्तवृत्तियों को दुखाया हैं | अब हम इस असंग का विचार खुले 
दिर से परंतु काव्य-दृष्टिपर रुयारू रखते हुये करेंगे। 


सारे वणेन का सचा हृदय गोसांईजी ने इस एकही चौपाई 
में भर दिया हे-- 
वहदइ न हाथ दहइ रिस छाती । भा कृुठर कुंठित नृप्घाती 
(रा. पृ. १६३ ) 
इस यही निश्चित होता है कि परशुरामजी क्रोध के मरे 
जह रहे थे-ओर उनकी वद॒छा लेने की इच्छा त्रदी उम्र द्वो रही थी। 
परंतु कोई प्रयक्ष क्रिया कर दिखडाने में वे सैयैव असमर्थ थे । 


मानसहंस अथवा तुलसीरामायण-रहस्य |. ३७ 
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नरमी निज सीजन ननन्‍ननन ली डाला 


परशरामजी के इस शक्ति-हास का समे आश्षिपकों को प्रथम ढंढ 
निकाछना चाहिये | ऐसा न करके अप्रगहमभता का दोप लगाना 
स्वयंही परशुराम वन जाना है | 


राम-छक्ष्मणजी ने केसे भी ज्राम्हण का कभी अपमान नहीं 
किया; तो फिर परशुरामजी सरीखे त्रम्हर्षिययें का अपमान करने की 
इच्छा क्‍या उनके चित्त को कभी स्पहे कर सकती थी ? तो क्या 
८ हमेर कुछ इन्ह पर न खुराई?! उन्तका केवल वाग्जाल ही समझा 
जाय ! 


सभ्य और शिप्ठ ख्री-पुरुषों से भरे हुए धनुयक्षमंडप में 
लढाईझगडे करके वहाँ की बिछायतों को ख़न से तर कर देने 
पर बादमें परशुरामजी को होश में छाना क्या श्रेयस्कर और 
शोभारपद्‌ हुआ होता ? यदि नहीं, तो फिर परशुरामजीका गवे- 
दूसन करने के लिये सच्चा सरल मांगे « डप्णमुष्णन 
शास्यति? के सिवा विश्वास करने योग्य ओर कौनसा हे सकता था ? 
विश्वास करने योग्य कहने का कारण यही है कि परशुरामजी का 
अवतार-कृय समाप्त हो चुका था और रामजी का आरंभ हुआ था, 
परशुरामनी को इस बातकी विश्॒तति हुई था, परंतु रामजी को 
उप्तकी पणे स्मृति थी । 


इन सब बातों का प॒णे रीतिसे विचार करने पर ही गोसांइजी 
के वणन का सच्चा स्वरुप साढृूम हो सकेगा। यह. चरणेन हमार 
मत से गोसांईजी की राजनीति-निपुणताका एक प्रशंसनाय उदाहरण: 


स सल्‍ चर अमल आल चल थे 


श्८ काव्य-समालोचना । 
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है । छक्ष्मणजी के आत्मविश्वाप्त, निर्मीकता, विनोद और उपहास 
की उष्णतासे परशुरामजोके साहसी अभिमानका पार ऋमशः, परंतु 
अमयादति केसा चढ़ गया और श्रीरामनीके मुखसे “ विध बेस 
की अस प्रभ्ुताई। ? इस चौपाइमेंक केवछ “अख' ( वक्षस्थलू का 
भ्गपद्चिन्ह उंगलीसे वतुकर ) इसी एक शह्ृसे वह ( पारा ) 
एकदम केस झद्से नीच उतर गया यह बतढाना हो कावे का 
ध्येय था | इसी कारण उन्हें यहां पर विशेष प्रखर योजना करनी 
पड़ी । क्या ऐसी भी योजना अ्छीझ कही जा सक्रती 
है। 


कड अनिल लक नल भनिन कनकनक 


अयोध्या-कांड 


नवरस, दृष्टात, रूपक, व्यवहार, स्व॒भावोक्ति, खमाव- 
निरीक्षण, पितृ-देव-गुरु-स्वामी-भक्ति इत्यादि गुणों से यह कांड 
प्रप्रित हुआ है | छोक-शिक्षा के पाों से तो यह कांड ओतगश्ोत 
भरा हे---यही इसका विशेष है। स्वामीजी की अष्टपेल विह्वता, 
व्यवहारज्ञता, अटल प्रेम, छोकशिक्षाचात॒ये इत्यादि गणों के 
प्रामाण्य के लिये यह एक हो अलम्‌ होगा। रामचरितमानस 
का सच्चा सब्ा आत्मा मानों यही कांड है । 


इस कांड में स्वामीजी केवछ “ क्वीचद्न्यतोडपि ! पर 
ही निर्भर नहीं रहे, कैंतु इसमें प्रायः उनकी स्वयंस्फू्ति दी 


भानसइंस अथवा तुलसीरामायण-रहस्य । ३९ 
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विशेषता से दिखाई देती है । अतएवं इस कांड की समाठोचना 
यदि मनसोक्त की जाय तो सारी गमचरितमानस से भी वह 
बड़ी हो जाते का आइचर्य नहीं, क्‍्याकि यह कांड स्वामीजी के 
कथनानुसार ' अर्थ अमित आति आखर थोरे * ऐसा ही हुआ हे 
अतएव इस कांड की समाछोचना हमारी इच्छा के अनुसार न 
होकर निरूपाय स बहुतही संक्षिप होगी । 
( १ ) मंगछाचरण---( ए. २४४ ) 
श्रीगुरुषरनत भेजरज निज मन मुकुर सुधारि | 
वरनरउं रघुचर-पिसद-जसु जो दायकु फल चारि ॥ 

इस दोहे में का “रघुवर” शब्द वहुत ही समसे दिखता है । 
उसमें रामजी तथा भरतज्ञी इन भनों का एकसमान जंतसोब होता 
है । अनुमान होता है कि यह शब्दूअत्रोग दोह में सहेतुक किया 
गया है, क्योंकि इस कांड के पूर्वाधे में जितना रामजी का उत्कर्ष 
दिखलाया है उतना ही उत्तराव में भरतजी का है | 
(२ ) सरस्वती-आवाहन--( ए. ५४३ ) 

£ खारद बोलि ? इस चौपाई से दोहा १३ के अन्ततक, 
अध्यात्म रामायण के “ एतस्मिस्वतरे देवा देवी चार्णामचोद्यन्‌। 
गचछ देवि झुवो लोकमयोध्यायां प्रयत्नतः | ( अयो. कां. स रे 
छोक ४४ ) इस संक्षिप्त 'छाक का विस्तार गोसांइनी ने बडी 
खूबी से किया है | यह श्रकरण वाल्मीके में नहीं है । 


(३) मंथरा-ककेई-संवाइ--- ( पृ *५२-%५९ ) 


४० कीोव्य -सपालोचना । 
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यह संबाद कवि के व्यवह्ार-निरीक्षण का एक अदुभुत 
उदाहरण & | इस संबाद का तात्पय (को न कुसगति पाइ 
नसाई । रहदई न नीथमते चतराई ' इस तरह स्वयं कवि ने हो 
निकाढा है । 


इस संवाद में की मंथरा ठीक बसी हो कुटिल खली हद 
जिसका वर्णन नीचे के छोक में किया है।-- 
* मुखपतञ्न दलाकारं वाचश्राशृतशीतलाः । 
हृदय छरधायाभं स्रीणां के वेद वेश्टितम्‌ ॥* 
अध्यात्म अथवा वाल्मीके की मंथरा में इतनी मार्मिकता 
नहीं है । गोसांइजी को एक “ बरफोरी ? यानी दूसरे के घर को 
चकना-चर करडालनवाली मंथर। दिखछानी थी, और इसमें सन्देह 
हीं कि उन्होंने उसे ठोक वेसी ही दिखछाई भी है । उसकी मुद्रा, 
भापण-शेल्ली, तके आदि सभी उत्तरोत्तर केसे बढ़ते गये, यह 
देखने थोग्य है । 
क्रेबल एक कैफ को गोसांईजी ने बिलकुछ अध्यात्म 
रामायण के ही अनुसार रखा है । 
इन वर्णनां से कहना ही पडता है कि गोसाईजी की 
चरित्राकुन की शैली अपूब है। 


ऐसी अपवेता आने का कारण विशेषतः उनकी तीक्ष्ण 
स्वभाव-निरीक्षण-शक्ति ही है । 


पावसहस अथवा तुलसारामायण-रहत्य । ४१ 


(४ ) रामायणेप्नत्तिः --( रा. पृ. २५४ ) 


काने ख़ार कूचरे कुटिल कुचाला जानि। 
तिथ विसेपि पुनि चेरि कहि भस्तमातु मुझुकांनि॥ 
मय-समामे दुर्योधन की फर्मीहत देखकर द्रोपदी हँस पड़ी 

थी। इस हँसने का परिणाम भारतीय युद्ध और कौरवों का नाश 
हुआ। अर्थात्‌ द्रौपदी के हँसने पर सारा महाभारत निर्मोण हुआ । 
येही कल्पना छेकर गोसांईमीन केकेई को हँसाया ओर उसपर 
साध रामायण का निर्माण किया | ' योजकस्तत्र दुलेभः ” कहा है 
सो व्यर्थ नहीं | 


( ५ ) दशरथजकिा खैणत्व--( रा. ए- २६० ) 

क्ॉपभवन सुनि सकुचेठ राऊ। भयवस अगहुड परइ न पाऊ 

सुरपति वन बांहवल जाके | नरप्रति सकड रहृहि रुख ते 

सो सुनि तियरिस गय् उसाई। देखहु कास प्रताप बड़ाई 

इस बणन में दशरथजी को कैसी मयीदा रखेत हुए ल्री-छेपट 
दशोया यह देखने योग्य है । 
( ६ ) दशरव-ऊेकेई-संवाद---( रा. पृ. रे६०-२६७ ) 

यह संवाद कवि-कोशह्य का एक अपृष नमूना है । गोसां- 
ईज्ी को इस संत्राद में जिस प्रकारके दशस्थजी और कैकेई 
दिखलानी थी उसे अपने ही शब्दों में उन्होंने इस अ्कार म्रगट 
किया है--- 

£ भूप प्रोति केकबि निदुतई । उसय अवधि.» 


४२ कांव्य-समालोचना । 
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उनका यह प्रयत्त जैसा चाहिये वसाहदी अक्षरश। सफल 
हुआ है । अभी तक कैकई के समान हृदयबला मनुष्य हमें के 
भी मिला नहीं जो यह संवाद पुनकर द्रवीभूत न हुआ । 

कैकेद के मुख्रत हृदयमेदी ओर अपमानकारक श॒द्र 
निऊछने पर भी दशगथजीकी जिव्हाकों कविने कुत्तित शहों का 
स्पश तक न होने दिया। इसही हम दशरथजी के चारत्रिकी 
और कविकी छोकश्षिशज्ञा की विशेषता समझते हैं। इस संवादका 
अत केता हदयंभ्दी हुआ हे वह इस चौथाई से ध्यान में 
आ सकेगा;--- 

फिरे पछेतेहसि अत अभागी | मारसि गाइ नाहरु छागी । 
( ७ ) राम-कैके ई-संवाद--( रा. पु. २६८ ) 


गोसाई नान रापजीस बिककुछ है व्यावहारिक परंतु पृणे शिक्षा - 
प्रचुर थापग काया है। यह भाषण उनके कथनानुसार सचरमुचह्दी 
बाय विभूयण  ( बग्द्वीका संभाग्य तिछक ) ही हुआ है । 
इसमें सन्देह नहीं के जिस साहिद में ऐसे उद्यात्त, तात्विक 
और प्रेम्तय भाषग नहीं वह यथा में सोधाग्य-हीन हो है । 


( ८ ) कैकयी शांधथे स्लीजन को शिठ्ाई--(ख पु० २७५ ) 


यदि यह करपना स्वयं कवि की ही हो, तो इसमें उनकी 
निर्शक्षमचतुरता निःसशय ओतग्रोत भरों दिखलाहे. पढती 
न्देे्‌ 
हद 


मान सहसवा तारागायण-रहरुय | ४३ 
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क्या यह ख्लरीशिक्षा का उच्च प्रकार नहीं कहा भा सकता ? 
( ९, ) कौशल्या देवी का रामवनप्रेपण---(रा- पु. २७६२७०) 


कोशल्या देवी के चरित्र का परिचय हम आगे चलकर 
देनेवाले हैं | यहां इतना ही दिखछाना है कि अमयौद पत्र-प्रेम 
और अखंड पतित्नत को परा परा अपने आधीन रखकर भी, 
जिस देवी ने पत्र-प्रेम से बढ़कर पति-प्रेम को ही समझा उसीको 
गोमांइनी के व्यास्यान के आशय के अनुसार, राम-माता कहना 
योग्य होगा । यही उनके ख्रीशिक्षा-तत्व का सब्या रहस्य है। ऐस! 
करुण-रस-बर्णन अध्यात्म अथवा वाह्मीके राप्तायण में नहीं। 
करुण-रस में हृदय के इतना डब जाने पर भी कवि की लेखनी में 
इसप्रकार तरणत करने की स्थिरता रह सकी यही आश्चर्य हेँ। 
परंतु उनकी ' सो मदेस मोहिपर अनुकूछा। करहिं कथा 
इस चौपाई को देखकर आशख़ये का ययाथे में कोई कारण नहीं 
रह सकता । 


वातमीकेजी की ' ममास्ति मातृता तात न जद्यात्‌ 
पुत्रता व्वया ' इस हृदयद्रावक उाक्ति का हृदय “ मानि मातुकर 
नात बलि खुराति विसरि जनि ज्ञाइ ” इस पक्ति में बहुत ही 
मार्मिकता से उतारा गया है । हमारे विचार से इस उक्ति से यह 
ध्वनि निकलती हूँ कि रामज़ों को बन जाने की आज्ञा दे देने के 
कारण कौशिल्या देवों के मन में आया कि ' कुपुत्रो जायेत 
स्वचिद्पि कुमाता न भवति ” इसमें के मातृहदय का पूरा 


४७ काव्य-समालोचना । 


3०५० ३० ९ 2७०५०५५ ७० + ७० कर चर ५० समज ७० ++५५ ०१५५७ प्अ+ >घटजर-५-िट भला ५३ ७३९७+५०५+ री कनीफट जी कत हक ७ ज९+ जा क्‍+-2५०९३ मी पक लज- न्‍म जमकर लटक; 2०३० ८९३ ९० ९०७० का फट जात २०१० अकटजी आर ओ 


पूरा नाश उन्हींने ही कर दिया इसमें सन्देह नहीं। परंतु इस 
बात पर लक्ष न करके रामजीने यही विचार करना चाहिये कि 
उनकी माता में माता का हृदय ब्िलकुछ हो नहीं है, तो भी माता 
का नाता अठटछ है | इसलिये उस नाते पर ध्यान देकर उन्होंने 
अपनी माता को न भूलना चाहिये | 

इस कोशहया विछाप का अन्त गोसांइनी ने ' वहु विधि 
बिकछृपि चरन रूपठानी ” इस पद से किया है | 'चरत छपटानी' 
से ऐसी ध्वनि निकालते हैं कि कौशिल्या देवी को रामजी के 
इश्वरत्व की पद्िचान थी | हसारे मत से ऐसा समझने में उसके 
करुणरस की सरसता चहुत ही घट जाती है । पृत्रवात्सत्य का 
भाव सम्पू्णे भाषण में ओतश्रोत भरा हुआ है। उसमें इंश्वरल की 
भावना की कहीं जरा भी छठा नहीं | फिर एसी घ्वानि निकालकर 
रसशोप करने में कया अर्थ ? 


' ते तुम्द मातु कहहुुं चन जाऊं। में स़नि वचन ग्रेट 
पछिताऊं ' इससे कौशल्या देवी का यह भाव स्पष्ट दिखाई देता है 
के राम-वननामन सुनते ही मरना भरा था, पर बैसा नहीं हुआ । 
इस कारण खिन्न होकर वे अपने पुत्र-प्रेम से लब्जित हुई । उन्होंने 
सोचा कि उनका यह प्रेम सच्चा पृत्र-प्रेस हो नहीं । केवल इसी 
भावना से ५ भानि मातु के नात बालि ? इ० उद्गार उन्होंने निकाले, 
और स्वरय॑ को ' परम अभागिनि ! समझा । इसप्रकार 
राममात। होने के हिये स्वयं सर्वेथेव ही अयोग्य समझकर तुरंत 
ही समक्ष खड़ी हुई राभमूति की उत्कृछता और अपनी निकृष्टवा के 


भानसहंस अयवा तुलसीराभायण-रहस्य । ४५ 
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विचारों में थे डूब गई, और सा बेटे का रिश्ता विछकुछ भल गई | 
की छा हि हक च 


इस स्थिति से कांशल्या दृवी को कुछ ही भान न रहने के 


फारण रामचन्द्रजी को अपने हृदय से न लिपटाते हुई वह स्व॒र्य 
ही उनके चरणों को छिपट पड़ीो। अतएवं * चरन लिपटानी ? 
थे शब्द लपनाथक ने होकर वे क्रौदल्या देवी की परम पश्चाताप 


की अहेतुक क्रिया दश्ाते हैं । 
( १० ) कोशल्या-रम-सीता-संवाद--( पृ. २७९-२८६ ) 

इस संवाद में प्रद्मेक पात्र अपनी अपनी आर से अपना 
अपना मत जोरशोर से आस्थापवंक स्थापित कर रहा है। प्रयेक 

8 रे कप कप ध्छ्‌ 

का भाषण पढ़ने से भासित होता है कि वही योग्य है । इसमें तो 
शंका! नहों कि सबसे आकर्षक और चारिश्ययक्त मायण स्थछू मान 
से सीता देवी का ही जान पडता है । परंतु गोसांईनी का जावन- 
स्वेस्व केवल एक छोकशिक्षा ही होने के कारण सीतादेवी की ओर 
भी उन्हें सूक्ष्म दृष्टि से देखना पड़ा । इसके पश्चात्‌ के विचार 
सीतादेवी के पान्न-परिचय में दिखाई देवेंगे | 
(११) रामलक्ष्मण-संवाद---( पृ. २८६-२८९ ) 


इस संवाद में रामजी और लक्ष्मणजी अपने अपने पक्षका 
समर्थन वकीलों की नाई बड़े जोरोंसे कर रहें हैं| ऊपर ऊपर 
देखनेबालों को छक्णजी का ही पक्ष समार्थत दिखाता हैं; परंत 
यह स्थ्॒ दृष्टि हैं | "क्ष्म विचार छक्ष्मणीजी के पान्नरपरिचय में 


मिलेगा । 


४६ काव्य-समालोचना । 
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( ११ ) छक्ष्मण-सुमिन्ना-संवाद---( ए. ९८८-*८५ ) 


काका ओर लोकाशक्षा की दृष्टि से यह संवाद रामायण के 
सभी संवादों का तिक है । तुलनात्मक दृष्टि सेइस संबादका और 
राम-कासल्या-संवादका विचार करनेपर कौंसल्या देवी की अपेक्षा भी 
सुमित्रा देवी रामभ्रम के विपय में आधिक जाज्यस्य नजर आती हँ। 
सुमित्रा देवी ने रक्ष्मणविपयक पुन्र-प्रम को हृदय से नितांत 
निकालकर अपना पूरा पूरा हृदय रामचरणों में निबिष्ट कर दिया। 
हमारे मत से सारी रामायण में इतने प्रखर रामग्रेम का सीपात्र 
और दूसरा नहीं है | कहना पड़ता है कि ख्रीशिक्षाचिपयक अपने 
सब तत्व स्वामीजी ने सुमात्रा देवी के चरणों में समर्पित 
किये हैं 

इस संबाद का सौंदर्य इतना अधिक हैँ कि उसका यहांपर 


दर्शाया जाना असंभव है । अतएव यहांपर उसके [विचार की कैवल 
रूपरेषा ही दिखलाई जावेगी । 


वाल्मीके रामायण में * शर्म दशरथ विद्धि मां विद्धि 
जनकात्मजाम्‌ कहा गया है; परंतु कवि ने बह क्रम बदछ कर 
यहाँ तुम्हार मात वैदेददी । पिता राम” रख दिया है। हमारा 
मत है कि यही इस संवाद की मुख्य कुंजी है । 

लक्ष्मणणी को 'मांगहु विदा मातु खन जाई! ऐसी 


रामाज्ञा थी। तदनुसार सक्ष्मणजी आकर सुमित्रा देवी को 
छषन कट्दी सव कथा पिसेखी ? | सब दा सुन्न लेने पर 


भानसहेस अथवा तुलहीरामयाण-रहस्य ! 8७ 
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है 


सुमित्रा देवी को आदि से अततक लक्ष्मणजी की जो घोर गल- 
तियां नजर आई वे ऐसी हैं;--. 


( १ ) लक्ष्मणजी को यही नहीं समझा कि उनकी माता 
कोन थी | 


( २ ) रामनो को वैसे ही छोडकर सुमित्रा देवी की भेंट 
के लिय आना लक्ष्मणजी को अनुचित था । 


( ३ ) रक्ष्मणजी को परमाथेतत्वका अज्लान था । 


पहिली गछती के कारण सुमित्रा देवी को खेद हुआ; दूसरी 


के कारण उनको क्राध आया, ओर इन मनोविकारों के झटपट में 
ने आवेश से एकदम इसप्रकार बोल उठीं--- 


तात तुम्हार मात बैंदेही | पिता राम सब भांति सनेही 

अवध तहां जहं राम निवासू। तहां दिवस जहं भानु अकासू 

जो पे सीय राम बन जाही। अवध तुम्हार काज कछु नाहीं 

परंतु उसी क्षण उन्हें छक्ष्मणजी के अज्ञान पर दया आई 
और उन्होंने शुद्ध. उपासना के मूल तत्व का रक्ष्मणनी को इस 
प्रकार उपदेश कियां।--- 


गुरु पितु भातु बंधु सुर साई । सेइय सकछ आण की नाई 
राम प्राणप्रिय जीवन जाके । स्वास्थ रहित सखा सचहाँके 
पूजनीय प्रिय परम जहांते । मानहिं सकल राम के नाते 
अस जिय जानि संग बन जाहू। छेहु तात जग जीवन छाहू 


४८ फाव्य-समालोचना । 

इसके पश्चात्‌ उन्होंने रृक्ष्मणजी को बड़े प्यार से अपनाकर 
मत्ताया और रामजी की सेवा के विषय में उपदेश दिया जिसका 
सार यह है। -- 


पुत्रवती युवती जग सेई । रघुबर भगत जात सुत हो 

नतरुवांझ भलि बादि विआनी। राम विमुख सुततें द्वितद्यानी 

तुम्हरेह्ि भाग राम बन जाहीं। दूसर हेतु तात कछ नाहीं 

तुम्ह कह बन सब भांति सुपास्‌ । संग वितु मातु राम सिय्र जासू 

जेहि न राम बन लह॒हिं कलेसू। छुत सोइ करेंहु इृदृइ उ्देस 
स्वा्माजी की मुमित्रा देवी में विशेषता से देखने योग्य वात 


|] ७ ० 


यह है कि एक क्षणभर के हछिये भी पुत्रओ्ेम की छाया तक का 
स्पशै उन्होंने अपने चित्तकों न होने दिया। इसी कारण विदा 
होते समय लक्ष्मणनी को उन्होंने अपने हृदय से लगाया तक 
नहीं । 

माता का वह उत्तेजित उपदेश सनकर ( ओर माता के 
उपकार जानकर ) छक्ष्मणजी प्मित्रा देवो के चरणों पर परे अरि 
वैसे ही वे चले तुरत सकित हृदय” । ऐसा क्‍्यें? उन्हें यही 
इंका हुई होगी कि माता सुमित्रा के सन्निध अधिक समय व्यतीत 
हो जाने के कारण कदाचितू रामचन्द्रजी निक्रछ गये होंगे, और 
यदि ऐसा हुआ हो तो उनके पक्ष में वह बडा ही दनिकारक होगा। 
क्योंकि इधर माता सुमित्रा देवी पुनश्च अधिक दुश्चित्त हो जावेगी, 
और उधर सीतारामजी के मन में कदाचित्‌ कुछ शंका हो जावबेगी। 


धन्य माता, ओर घन्य पृत्र ! दोनें| सच्चे शूरवीर ! 


पभानसहँस जय॑ंवा तुलसीरामायण-रहस्यथ । ४९ 





( १३ ) गुह-राम-संबाद---( पु. ३०१ ) 


क्षाल्यासि तव पादपेकजम्‌ | नाथ दारुदपदे: किसेतरं 

मानुपीकरणचूर्णमस्तिति । पादयरोरिति कथा प्रयीयसो 

पादंवुर् ते विमर् दि कृत । पहचालर तोरमह नयामि 

नोचेत्तरो सद्यवती मलेन। स्थाच्चेद्रिभो विद्धे कुट्ुंबहानिः 

( अ. रा. वार का. स ६ इल्के. ३, ४ ) 

मद्दाह की यह उपरि-निर्दिण्ट उक्ति उस समय की है. जब 
रामजी मिथिला जा रहे थे । गोसांइजी ने उसको यहां गुह के 
मुखसे निकछुबाया है | उक्षमें उन्होंने और भी अपनी ओर से 
कुछ विशेषता मिकाकर सापण में अग्रतिम रस उप्तन्न किया | 
यहां काबित्व और विनोदी भेम का अत्यन्त सोहक मश्रण हुआ है। 
इसमें सन्देह नहीं कि * चितइ जानकी रूपन तन ? की ध्यनि्ी 
अप्रतिम हुई है । 'पद्‌ चख निरखि! इ० चौपाई की स्वभावोक्ते 
भी बड़ी दी आकर्षक है । 


( १४ ) रामवनप्रवास-बर्णन---( पृ. रे०७-२१४ ) 


अध्यात्म और वाल्मीके रामायण में यह वर्णन इस कोटि 
का नहीं | इस वर्णन का श्रेम बहुत ही हृदयंग्सम और द्रावक 
हुआ है । हनु. ना. के--- 


पथि पथिकत्रधूसिः सादर पृच्छथमाना 

कुचूयद्लनील: कोड्यमार्य तंवेति ॥ 
स्मितविकसितगण्डब्रीडविश्रांतनेत्र 

मुखमवनमयंती स्पष्टमाचष्ट सीता ॥ ( अक ३ 'छो, १६ ) 


५० छाज्य-सभालाचना | 
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इस इछाोक की किचित्‌ छठा ' वहुरि बदन बधु इत्यादे चर्णन 
में आई है, परंत यथार्थ में उसमें कवि की स्वयंकरपना की ही 
प्रतिभा अधिकता से है । 


( १५ ) प्रयागव्णेन--( एं. ३०५ ) 


यह्‌ रूपक बहुत दही उत्तम हुआ है। उसकी राज्यविषयक 
कह्पना में भी नवीनता है । 


(१६ ) वाल्मीकि-राम-संवाद---( पृ. ३१०-३१८ ) 


यह संवाद अध्यात्म ग॒मायण के बर्णन के ही समान है, 
परंतु इसमें मधुरता विशेष है! इस संवाद में उपासना की 
निरूपण बढ़ा ही सर और सुगम है। इसी कारण इसमें मधुरत' 
बिशेप है । 
( १७ ) रामजी का चित्रकूटननिवास--( रा. ३१८-३२३ ) 

इस प्रकरण में विविध विषय हैं; उनमें से वन्य जनों का 
रामजी से अक्ृतिम बताव और राम, लक्ष्मण, सीता के परस्पर 
व्यवहार के वर्णन अग्रातेम तथा हृद्विकासी हुए हैँ। अध्यात्म 
ओर वास्मीके-रामायण में इनका नाम-निशान तक नहीं | हमें यह 
कवि की स्वयं-करपना ही दिखाई देती है 


(१८ ) समंतजी का मागे में बिछाप--.( रा. पृ. ३२३-३२५ ) 


यह भाग बड़ाही हृदयवेधी है | यहां का करुणरस सारी 
रामायण में अन्यच नहीं पाया जाता | इसे पढ़कर जिसका हंदय 


म्रानसईस अथवा तुलसीरामायण-रहस्यथ |. ५१ 
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न द्रवे उसे हम “ सचे सुक्तो5थवा पशुः ' ही कहेंगे। हम समझते 


हैं कि भवभूति को भी इस करुणरस का गौरव करना पड़ता । 


इस विलाप-बर्णन में दो दृष्टांत आश्चर्यजनक से दिखाई देते 
हैं। वे ये है-- 
(१) दो०-बि9प्र त्रिविकी वेदविद संगत साथु खुजाति। 
जिमि घोके मद॒पान कर सचिव सोच तेहि भांति ॥ 


( ९) चौ०-जिमि कुछीन तिय साधु सयानी | पति देवता करम मन-बानी 
हेइ कस्मबस परिहार नाहू सचिव हृदय तेमि दारुन दाहू 


* कुछीन तिय ' इ० बर्णन द्वारा चाहे अपनी पत्नी की 
कीर्ति अजरामर करने की दृष्टि से हो, अथवा अपने पश्चाचाप के 
कारण हो, कवि ने स्वपत्नी का चरित्रि-चित्र खींचा है ऐसा कह 
सकते हैँ । परंतु दोहे के दृष्टांत के विषय में अबतक हमारा कुछ 
भी समाधान नहीं हुआ है । 

( १९ ) छक्ष्मणर्जी की कटूक्ति-- पृ. ३२९ ) 

वाल्मीकिजी कहते हैं. कि स्लीवशता के कारण रामजी को 
बनवास देनेवाले दशरथजी को अपना बाप ही नहीं समझते ऐसा 
छक्ष्मगजी वोह उठे । यह भापण बिना क्राघी, बेछगाम और 
गृहनन-निंदक के अतिरिक्त किसी भी पृत्र से नहीं हो सकता । 
पुत्र के द्वारा पिता की ऐसी अबहेलना लोकशिक्षा के लिये केंब॒छ 
निहपयोगी ही नहीं, किंतु अतीब विघातक है। यह समझकर माछूम 
डवता है कि ' ऊपन कह्देड कछ चचन कठोरा ' इतना ही कहकर 
स्वामाजी। ने उस अतिप्रसंग को बिलुकुछ ही टाछ दिया। 


५२ काव्य-समाऊलोचना । 
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( ३० ) सुमंतजी का पात्नपरिवय--( प. दे*&३३० ) 


सुमंत्र का पात्र जैसे वाह्मीके आदि रामायणों में है वेसा 
ही त्वामीजी ने रखा हैं | हमारे मत से यह पात्र मूल ग्रंथों में ही 
बहुत विसेगत दिखलाया गया है । सुमंत्रगी राजा दशरथ के प्रधान 
मंत्री होकर भी वे ऐसी अक्षम्य गलतियां करते हू. यह बड़ा 
आइचर्यजनक है । एक तो दक्षरथजी की आश्ञानुसार उन्हें उनको 
( दशरथजी को ) चित्रकूट पर रामजी के सन्निध पहुंचाना चाहिये 
था | परंतु बैसा उन्होंने नहीं किया; यही उनकी पाहिछी वड़ी भारी 
गछती थी। दूसरे, उन्होंने अपने उपदेश से शा दशरथ कों 
समझाने का साहस किया। वह भी व्यथ था, क्योंके स्वयं ही दुःख 
से रेनिवाला दुसरे को न रोने का उपदेश दे यह विरोध भक्षम्य 
है। तौसरे, उनके सभी व्यवहार प्रसंगावधान और राजनीतिज्ञता 
से खाली रहे हूँ | नहा रद्दे जलपान कौर, ' व छीरू मेंगावा | 
जदा मुकुट ..........बनावा ' इ० बरतें क्‍या दशरथजी को ऐसे 
खमय में कहने छायक थीं ? सब संदेसा और हकीकत कहने पर 
कम्र से कम उन्हें निजका तो भी संयमन करना था, पर वह भी 
उनसे न हो. सका। अन्त में अपने भाषण का पर्यवसान उन्होंने 
' जियत 'फिरेड लेइ राम संदेश ' ऐसा शोकपर्ययसायी किया | इसके 
परिणाम में ' सचिच वचन खुनतहि नरनाह ! परेड धरनि उर 
दारुन दाह ” इस प्रकार दशरथजी की मृत्यवेदना असह्य हो गई, 
और वे तत्काढ ही मरणोन्मुख हुए | क्या यह प्रधान मंत्रित्व 
कहलाया जायगा ! 


मानसहेस जयवा तुलरीरामयाण-रहस्य । ५३ 
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स्वामाजी को ऐसा पात्र कभी सी पसंद न आता, परंतु 
रासायणीय कथा के अनुसार उन्हें यहां दृशस्थजी की ही समाप्ति 
करती थी। इसी कारण प्वेपीठिका के सुमंतजी की चरित्रचेष्टा को 
पसंद किये बिना उन्हें गत्यंतर न रहा । 


(२१) दशस्थानिधन के समय कौशल्या देवीका भाषण--( पू. ३३० ) 
इसके संत्रंध में हमारे विचार पात्रपरिचय में मिलेंगे । 
( २२ ) भग्तजी की अयोध्या छीटने की तैयारी---( प. ३३० ) 


वाल्मीक्कि रामायण में वर्णन है के दुःस्वप्त होने के कारण 
भरतजी उह्िग्न हुये और उन्हें गायनवादनादिक अच्छे न छगे। 
तुरंत ही दूतों के साथ अयोध्या को वे वापस आ गये। अध्यात्म 
रामायण में तो इतना भी वर्णन नहीं है । 

स्वामीजी ने लिखा हूँ कि भरतजी को दुःस्वप्त हुए निमके 
शांत्यथ शिवामिपेक, त्रास्हणसोजन आदि करके कौटुंवीय सब संडली 
की कुशलता के लिये उन्होंने देवताओं की आ्रर्थना की, और दुत्तों 
हारा गुरुजी को आज्ञा सुनते ही गणपातिस्मरणपूवेक वे ननिहाल से 
निकछ पड़े । 


यह वर्णन केबल स्वयंकल्पित है । इससे सहन ही दिख 
पड़ेगा कि स्वामीनी स्वमावोक्ति और व्यवहाराशिक्षा की ओर कैसी 
सृक्ष्मता से ध्यान रखते थे । 


( २३ ) मंथराताडन--( पृ. ३३७ ) 


५४ काव्य-सप्रालोचना । 
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मंथरा का शबुध्नजी के द्वारा मार खाना चाह्मीकि रामायण 
में है, परंतु अध्यात्म में नहीं है । 
( २४ ) भरत-कौशल्या-सेट---( पृ. ३३८ ) 

इसके विपय में पात्रपारवय में लिखेंग । 
( २५ ) भरती का शपश्प्रमाण-- प. ३३० ) 


अध्यात्म के अनुसार बसिछ्ठदृत्या की शपश्र लेकर ही भरतजी 
मुक्त हुए, परंतु वाह्मीक रामायण में उन्होंने अनेक प्रकार की 
शपथ छी हैं। छुछ उनमें से चुनकर स्वामीजी ने उनमें अपनी 
ओर से भी मिला दी हैं--- 

जे नद्िं साधु संग अलुरांग | परमारथ पथ विम्रुख अभांगे 

जैन भजहिं हरिनरतन पाई । जिर्नहिंन हरिहर सुयश्ष सुददाई 

तजे श्रुति पैथ वाम पथ चल । वंचक विरधि चेष जग छ्लद्ठीं 

तिन्दकी यति शंकर मोहिं देक। जननी जो यह जानें भऊ 

जान पड़ता है कि इन चोपाइय्रों क्रा शपथतर्णन गोसांईजी 
ने तत्कालीन पातकों की स्थिति देखकर क्रिया द्दे। 
( २६ ) पति-सहगमन--( रा. पृ. ३४१ ) 

वाल्मीकि और अध्यात्म-रमायण में दृशरथजी के साथ 
उनकी ज्यों के सहगमन को इच्छा, उसपर सरतजी का निषेध 
ओर केवल रामदशैन की इच्छा से ही उनके वापस किरने के वर्णन 
नहीं हैं । अतएव इसमें सन्देद नहीं कि ये सब वर्णन कविकह्पना 
सर ही उतन्न हुए हैं । 


मानसहइंस अथवा तुलसौरामायण-रहस्य । थुं५ 
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लिया के सहगसन-निवारण के वर्णन से कह सकते हैं कि 
उत्तकी सहगमनेच्छा और तैयारी को प्रथम दुशौकर पश्चात्‌ केबल 
राम-दर्शन के लिये ही उनके वापस फिरने की कहपना बडी ही 
प्री और गंभीर है । 

पात्रों के आचरण में पूर्वापर विरोध ल होने देने के विषय 
में गोसांईमी कैसे सावधान थे--यह उपरिनिर्दिष्ट वणेन से सहज 
ही ध्यान में आबेगा । यह उत्क्ष्ट कांबे का छक्षण कहलाता है। 


( २७ ) वसिष्ठजी का भरतजी से भाषण---( रा. पु. ३४१-३४०) 


इस भाषण की सजावट बडी हो मोहक हू | इसकी कारण- 
परंपरा जितनी सरल और सादी है, उतनी ही वह परिणामकारक 
भी है । इस भाषणको सुनकर सभी सभासदोंकों वह गुरु आयखु! 
गुरुजी का आज्ञापन्न सा ही पर्तात हुआ । पर यहां प्रइन तो यह 
है कि क्‍या यह भापण आज्ञात्मक हो सकेगा | 


यदि यह भाषण आज्ञात्मक होता तो क्‍या भरतजी उसका 
पिरोध अपने भाषण सें कर सकते ? करते ही, तो क्‍या वसिएजी 
ऐसा अपमान सह छेते ? जो सहन न कर सकते तो क्‍या उसका 
परिणाम भरतजी को भुगतना न पड़ता । इन सब विचारों से यह्‌ 
कहने में शंका ही होती है |के सापण आश्ञात्मक था । 


इसके अतिरिक्त, यदि चसिष्ठजी भरतजीको अपनी आज्ञाका 
भेग करनेवाला समझते, तो वे स्वयं भरतजी के साथ वन न गये होते 
और रामजी के सामने चित्रकूट पर भरतजी की प्रशंसा भी न करते | 


५६ काव्य-समालोचना । 








इन सब कारणों से हमें जान पड़ता है कि वर्तिष्ठजी का 
भाषण केवल ढोकरंजनाय था। यथा में उनके भरत भी की परीक्षा 
ढेती थी, और देखना था कि थे भैकेई वे में शामिल तो 
है| छैनी थी, ओर देखना था कि वे फेकेई के पश्च में शा। 
नहीं हैं; जो शामिल होंगे तो ये उनके ( बसिष्ठजी के ) रसभरित 
भाषण का आधार लेकर राज्य करेंगे, और यदि ऐसा न होगा तो 
कम से कम उनझे आगे के विचार तो उनके मुखसे बाहर आही 
जायेंगे । 


इस तरह से हम इस भाषण का दो अर्थ वाला प्रयोजन 
समझते हैँ और वसिप्ठज्ञी को संत्र संघ राजनीतिनिपुण समझते हैं । 
( १८ ) भरती का प्त्युत्तर--( रा- पृ. ३४६३-३४९ ) 


भरतजी के भाषण के प्रारंध, मध्य और समाप्ति कैसी चतु- 
से भरे हैं यह ध्यान में आते ही समझ पड जाता है कि 
संड्रैजी किस दर्ज के व्यवद्वारनिषण ये। 


र 
ग 
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भरतजी के भाषण का मुख्य इंगित यह है;--- 

* यहित जानहु मोर दित के आपन बड़ काज * 

इस श्रश्न से उन्होंने सभी को उछझन में डाढ दिया आर 
सभी की बुद्धि को कुंठित कर दिया । औरें की तो क्या वहिकि 
वालि्ठजी को भी इस पेंच भरी उलझन से निक्रछने की न सुझी, इसी 
कारण वे मौन साध रहे | इस प्रइनात्मक भापण पर किसी की भी 
बुद्धि न चछ सकने के कारण सभी को चप होकर भरवजी का ही 


मानसहंस अथवा तुलसीरामायण-रहस्थ |. ५७ 


जिजजजीडि जज जज तू 5 








आसरा ताकना पड़ा । अंत में इन सब का निर्णय मरतजी ने स्वये 
ही। इस प्रकार किया+--- 
जाई राम पहि आयञु देह। एकहि आंक्र मोर हित एड 
मोहि ठप करि आपन भरू चहह। लोड सनेह जड़तावस कहह 
इतना कहते ही विचारणीय प्रदत का पक्ष एकदम उलट 
गया, ओर वहां के सभी उपस्वित सभासदों पर बड़ी जिम्मेदारी आ 
पड़ी । यदि किसी ने जरा भी विरोध किया होता तो बह तुरंत ही 
कैकेयी के पक्ष में शामिल समझा जाता । भरतजी केसे उच्च श्रेणी 
के राजनयनिपुण थे यह अब देख छीनिये । 
इसको कहंते हैं सेर को सवासर । 

( २२ ) गुहका अपने सनिकों को प्रोत्साहच-- ४: रे५३ ) 

समर मरन पुनि चुर सरि तीरा। रामकाज छन भंग शरोरा 

भरत भाई हुप में जन नाँचू। बड़े भाग अस पाइय सीचू 

स्वामिकाज करिहठे रन रारी जत घवलिहऊं भुवन दस चारी 

तजऊं प्रान रघुनाथ निहोरे | दुहू हाथ मुद मोदक मोरे 

साधु समाज न जाकर लेखा। राम भगत मह जाम न रेखा 

जाय जियत जग सो महिभारू। जननी-योवन-विटप-कुठछारू 
जान पड़ता हूँ. कि इसमें भतृहरि के वेराग्यशतक के निम्नगत 
छोक की परमार्थिक कल्पना की छटा छी गई हैं ओर अपनी 
करपन से कवि ने ऋुछ मिश्रण किया हे--- 


५८ फाव्य-समाऊाचना 


नी जज हू. 5 अल्‍रीजनजी जय. 2-232७०-+। 





जज # # असम मी केजी जज जी अिफलीजी मजअी जीनमानीना- 


* न ध्यात पदमीश्वरत््य विधिवत्संसारविच्छित्तंय 
खर्गद्वारकपाटपाटनपदुधमे। 5पि नापाजितः । 
4 भर >८ | 


मातुः केवलमेव योवनवनस्छेदे कुझराः बे ॥ 


यह वर्णन अत्यंत रामप्रेमपुष्ठ और वीरस्सोद्दीपक हुआ है। 
स्वयंसैनिक तथा देश के अगुआ मंडली ( किंवहुना सभी हैंदी 
जनता ) इस वर्णन के विपय की उपयुक्तता का विचार कर सकते 
न्ट 
ह्‌। 


(३० ) गुह को शकुन--( प. १०४ ) 
/ इतना कहत छींक भद वाये। कहेड समानिभन्द्द खत खुद्दाये ! 
इसमें म्वसावनिरीक्षण श्रेष्ट कोटि का हैं । स्वामीनी का प्रवेश ऐसे 


समाजोंमें भी था यह इस वर्णन से दिखता है। छोकाशिक्षा सचमुच 
55 ३ ५००. हक हिये नम 
में एस हो समाज से प्रथम होनी चाहिये | उससे दूर रहकर बह 


(। 


कभी भी हो न सकेगी । 
( ३१ ) गोसांइजी का प्रेमतरंग--( पृ. ३०५ ) 


चौ०--मेंटत भरत ताहि अति प्रोती । छोग सिहाहि प्रेम के रीतो 
धन्य धन्य धुनि संगल मूला। सुर सराहिं तेहि वरिसहि फूला 
लोक बेद सब भांतिद्दि नीचा | जासु छांह छुइट लेशय साँचा 
तेह्दि भरि अंक राम-लघु-श्राता | मिल्त पुलक परिपूरित गाता 
राम राम कहि जे जमुहादं | तिन्हहिं न पाप पुंज समुहाही 
एहि ता राम छाइ उर लीन्हा | कुछ समेत जग पावन कीन्हा 
करम-नास जल सुर्सार परई। तेहि को कहहु सास नहिं धरई 
उल्टा चास जपत जग जाना | चालमीकि भय ब्रम्द समाना 


मानसहंस अथवा तुलसीरामायण-रहस्य ।. ५९ 
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दो०--स्वपच सबर खस जनम जड़ पांवर कोल किरात । 
राम कहत पावन परम होत भुवन विरुयात ॥ 


चौ०--नहि अचरज जुगजुग चलि आई | केहि न दीन्दि रघुवार बढ़ाई 
इस वर्णन का प्रेम ग्रेश्षणीय है। प्रेमकी छहरों में गोसांईजी 
कैसे रंग जाते थे, यह दिखाने वाले प्रसंगों में से यह भी एक 
प्रसंग है । गोसांइजी के धरम संत्राधि मत का निश्चय करने के छिये 
यह वर्णन हमारी समझ से बहुत ही उपयुक्त होगा | 
( ३२ ) भरतजी का भरदहाजसत्कार-...( रा. ४. १६१-३६६) 


इस असंग में का संपण भाग वडाही रमणीय है। उसमें 
भरद्वाजजी के मुख से सरत्ी के विषय में जो अ्संसा बचन 
निकले हैं उनकी रसणीयता “ यतो वाचो निवर्तते ” ऐसी ही है । 
यह कहना संभवतः आतिशयोक्ति सालम हो, इसलिये हम भरद्वाज- 
जीके भाषण के बिलकुछ अन्त की नीचे दी हुई चौपाइयों पर योग्य 
विचार करने की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं;--. 


सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं। उदासीन तापस बन रहहीं 
संत साधन कर सुफल सुहावा। लषन-राम-सिय दरसन पाया 
तहि फल कर फछ द्रस तुम्हारा | सहित प्रयाग सुभाग हमारा 
भरत धन्य तुम्द जग जस जयऊ | कहि अत ग्रेम मगन मुनि भयऊ 


« इसमें देखिये कि भरतजी की स्तुति करते भरद्ाजजी को 
प्रमसमाधि छगगई। फिर ' यतें। चाचो निवतते ' कहने में कौनसी 
शनि हे ! 


६० काव्य-समालोचना । 





भरद्ाजमी के भाषण में कीतिचेद्र का रूपक बहुत ही उत्क्ष्ट 
हुआ है | ' कीरति विधु तुम्द कीन्ह अनूपा | जहंँ वस राम प्रेम 
संग रूपा ' इस चौपाई में उस रूपक का हृदय है। भरतजी को 
चंद्र बनाकर रामजी का उससे का झूग बना देने से रामकीर्ति गोण 
ओर भरतकीति प्रमुख हुईं | इस रूपक का भाव ऐसा दिख पड़ता 
है कि दशरथादिकों के यशचंद्र से श्रीरामनी भिन्न ही रह सकते थे | 
परंतु वे भरत-यशचंद्र से भिन्न रह नहीं सकते | इतना ही नहीं, 
कैंतु वे उसमें इतने निमग्न हो गये हैँ कि उनका अब बाहर आना 
ही संभव नहीं | फिर भी विशेषता यह है कि वे उसके सामने 
बिलछकुछ ही फीके हो गये हैं। 


राम-भरद्माज-संवाद की तुलना करनेपर जो सिद्धांत मिलकते 
बहुत ही बाधप्रद हैं। इसालिये उन्हें हम यहां देते हैंः--- 


( १ ) भरतजी को रामजी ने भाक्ति का वर दिया। परंतु 
उन्हें रामजी स्वयं भाक्ते सिखछा न सके। 
वह सिखछाने वाढे उनके गुरु भरतजी ही 
हुए । 

(२ ) ईदबर की कृपा यहीं तक समझना चाहिये कि उसके 
कारण गुरु और संतसे भेंट होती है । इसके बाद 
का कार्य उसके शाक्तिके बाहर है| वह काये भाक्त 
है, और वह केवढ संत और गरू का ही कृपादान 
से मिल सकती है । ईश्वर उनके माध्यम के बिना 
स्थ नहीं दे सकते | 


प्रानसइंस अथवा तुलसीरामायण-रहस्य । ३ 


ब्जजलल 
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(३ ) रामद्शेन की अपेक्षा संत्-दर्शन ही अष्ठ है। क्योंकि यह 

सीद्धांत है।कि सत्संगके बिना चित्तशाद्धि नहीं होती। 

इस संवाद में गोसांईजी ने यह वाक्य दिया है--..' राम 

भगत अब अमिय अधाह | कीन्देंहु सुछढभ सुधा चसुधाहू ।!' यहां 

इस ' अब ” शब्द से तत्पू्वकाल में भरतजी के प्रेमरूप अम्रत का 

अभाव निद्शित होता है। यह अभाव वाल्मीकि-राम-यण में स्पष्ट 

ही [दिख पडता है । इसलिये “अब ' शब्द से हमें ऐसी ध्वनि 

निकलती हुईं माछम होती है कि वाल्मीक ही तुलसीदास हुए और 
उन्होंने अपनी रामायण की भक्ति की न्यूनता को हटा दिया | 


( ३३ ) रामजी ओर भरतजी की मदिसा की तुझना--- 
(रा एृ. २६६) 
दो०--किये जाहि छाया जलद सुखद बह बर बात | 
तस मग भयउ न राम कहँ जस भा मरत्तहिं जात ॥ 


चौ०--जड़ू चेतन मग जीव घनेरे। जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरें 

ते सव भये परम-पद-जोगू । भरत द्रस मेटा भवरोगू 

यह वाड़े बात भरत कई नाहीं । सुमिरत जिन्हहिं रास सन माही 

बारेक राम कहत जग जेऊ । होत तरन तारन नर तेऊ 

भरत राम प्रिय पुनि लघुआता । कस न होंइ मग्य मंगलदाता 

सिद्ध साधु सुनिवर अस कहही । भरतहिं निरखि हरप हिय लहही 

इस वर्णेन में रामनी और भरतजी के महात्मों की तुछना 

करके गोसांइजी ने सरतजी को ही श्रेष्ठत्व दिया | यह वर्णन बहुत 

ही सार्मिक हैं | इसमें रामजी की अपेक्षा संतों को ही ओष्ठ 
ठहराया | 


दर काव्य-समालोचना । 


ली बी ऑन अचल 
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इस तुलनाका भाव ऐसा दिखता हे कि जीवों को रामदशैन 
परमपदके छिये पात्र बनाता है। परंतु उसकी संसार-यात्रा की समाप्ति 
हुए बिना उसके छिये परमपदप्राप्ति संभव नहीं है । परंतु 
संत-दश्नन ( अथवा गुम-दर्शन ) जीबों के संसार की हो समाप्ति 
फराता है । अथोत्‌ संतकृपा ऐसी है कि उसके योग से संसार है। 
परमपद बन जाता है | गीता की भाषा स इसी को हम कह सकेत 
हैं कि ' इहैव तैजितः सो येपां साम्पे स्थित मनः ' | इसी आशय 
को श्रीमुकुंदयाज महाराज न अपनी * परमाम्त ? में कहा है कि 
* याचि देहीं यात्रि डोढ्ां | भोगूं मु्ताचा सोहकछा ! ( अथै-- 
इसी देह में ( जन्म में ) और इसी नेत्र से मराक्ति का आनंदोत्सव 
चखेंगे । ) 
( ३४ ) देवताओं को गुरूपदेश---( रा. पर. ३६८ ) 


कै. 


इस वर्णन में भरतजी को योग्यता दिखाई गई है। वर्णन 
बड़ाही आल्हाद-कारक है। 
हु “भरत सरिख को राम सनेही। जगु जप राम राम जप 
जेद्दी ' यह इस वर्णन का प्राण है | ' अगुन॒ अछेख अमान एक 
रस ! राम सयुन भए भगत प्रेम बस ? यह उसका देह है।' करम 
प्रधान विस्व करि राख | जो जधत करइ से! तस फ> चाखा * 
यह उस देह का व्यवहार है। 'तद्पि करहिं सम विपम विद्दारा । 
भगत अमगव हृदय अजुहारा ? यह उसका हृदय है | और 

राम खदा सेवक रु राखी ” यह उसके प्रिय बिलास हैं | 


( ३५ ) भरत-प्रेम-प्रभाव---( रा. ए. श६% ) 


भानसहेस अथवा तुलसीरामयाण-रहरुव | ३ 
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जबहिं राम कहि छेहिं उसासा। उसगत प्रेस मनहुँ चहुं पासा 

द्रवहिं वचन सुनि कुलिस पखाना । * 

इसमें कवि ने भरतजी के प्रेमका प्रभाव दिखाया है। इसको 
जो अतिशयोक्ति समझे उनके लिये कहा जा सकता है कि उन्हें 
भक्ति की कल्पना ही नहीं । कदाचितू फाई ऐसा भी कह सकेंगे 
क्र उत्तकें लिये कविने यह भंथ ही निर्माण नहीं किया | पर हम 
तो यही कहेंगे कि उनकी प्रकृति के लिये भारतवषे की हवा ही 
अनुकूछ नहीं | 


( ३६ ) सीतादेवी का स्प्त---( रा. पृ. २७२ ) 


“ उहां राम रजनी अवेसेखा। जांग सीय सपन अस देखा 
सहित समाज भरत जनु आये। नाथ बियोग ताप तन ताये 
सकल सलिन मन दीन दुखारी | देखी सासु आन अबुह्यारी 


यह्‌ स्वप्त अध्यात्त और वाल्मीकि रामायण में नहीं है । 
बह काविकल्पना ही जान पड़ती है। लक्ष्मणजी के कोप की वह्‌ 
प्रस्तावनासी होनके कारण उसकी उपयुक्तता स्पष्ट ही दिखाती है। 
कवि के ऐसे स्वप्तों को कौन महत्व न देवेगा ! 
( ३७ ) छक्ष्मण-क्रोधाशिनिवेश-- ४. २७३३२७६ ) 

यह बणेन वे गालोईजी ने बड़ा ही आवेश-पूर्वक किया 
हुआ दिखता है । छक्ष्मणजी का स्वभाव इसमें अच्छी तौरसे निर्दिष्ट 


किया है। विकारवश हो जानेवाले स्वभाव के कारण, दूसरों को सारी 
जम्म की कमाई का, छोटासा भी कारण आ जानेपर, एक क्षणमें 


६४ काव्य -समाकोचना । 
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अवहेलना हो जाता है। यह वात कविने ' भरत हममाह उपचार न 
थोरा ” इतने ही में बढ़ी सुन्दरता से दिखलाई है | लक्ष्मणजी के 
ऐसे अपस्मारी वनने के पहिले बेचार भरतजी उन्हें केसे अच्छे 
दिखते थे, परंतु विक्राखशत। के एक ही झटके से वे; ही भरतर्जा 
उन्हें कुछ के कुछ दिखाई देने छगे | 
काबिका यह रवभाव-निरीक्षण बहुत ही मार्मिक हुआ है । 

अध्यात्म और वाल्मीके में यह इतन। सुंद्र नहीं है । 
( ३८ ) आक्राशवाणी--( रा. पृ. ३७७ ) 

जग भय सगन गगन भइ बानी। उपन-बाहु-चछ वियुर बखानी 

तात प्रताप श्रभाउ तुम्हारा | को कहि सकई को जावानीहारा 


अनुचित उचित काज कछु द्वेऊ | समुश्ति करिय भल कह सब कोऊ 
सहसा करि पाछे पछिताहं। ऋददि वेदि बुधंते बुध नाही 
यह आकाशवाणी कबि के हृद्याकाश में ही प्रथम प्रगट 
हुई सी दिख पड़ती है, क्‍योंकि कहीं इधर उधर उसका नाम तक 
नहीं सुनाई देता । परंतु संविधानक की दृष्टि से वह कवि के सप्रभ 
कह्पना-चातुये की ही द्योदक है । कवि ने इसमें यह दिखिकाया है 
कि रक्ष्मणजी की क्रोधाग्नि रामजी के शांतिपाठों ले भी शांत न॑ 
न्‍ प 

हांती | 


( ३१९ ) भरत-प्रेम-प्रभाव-वर्णन---( रा- पु. ३७६४३-३७८ ) 
जिन्हें यह देखना हो कि गोसांईजी के भरत कैसे प्रेममय 


ब् ० 


हूं उन्हें यह वर्णन अवश्य है| मननपूर्वक पढ़ना चाहिये । इसमें 
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रापनी की मरत-प्रशता करा ओर भरतनी को भाक्ति का उत्तम 
उत्कप दिखलाये जाने से भरतजी के भावों चित्रकूटचरित्र पर बहुत 
ही प्रकादा पडा है। बड़े खेद से कहना पडता है कि विस्तारसय 
के कारण यह वर्णन यहां नहीं दिया जा सकता | 


( ४ ) राम-लक्ष्म्ण ओर सीताजी का बनचित्र---( रा. ४. ३८० ) 


चऔ०--तुरूसो तरुवर विवेध सुद्ांय । कहुँ कहुँ सिय कहे छूपन लगाये 
बट छाया येदिका बनाई | सिय निजयानि-सरोज सुहाई 
इसमें के लक्ष्मणजी और सीताजी को यहीं देख छीजिये | 
फिर इस प्रकार से ये कहीं! भी देखने को न मिलेंगे । 
( ४१ ) राम-भरत भेंट का पूर्वरंग--( रा- पू ३८२) 
सानुज सखा समेत मगन मन | विसरे हरप-सोक-सुख-दुख गन 
पाहि नाथ कहि पाहि ग्रोसांई । भूतल परे छक्कुई की नाई 
बचन संग्रेम लखन पद्िचाने | करत अणाम भरत जिय जने 
वंधु सनह सरस एहि ओग। इत साहिब सेवा बरजोरा 
मिलि न जाइ नहिं गरुदरत बनई। सुकवि लपनमन की गति भनई 
रहे राखि सेवा प्र भारू। चढ़ी चंग जनु खेच खेलारू 
कह्दत्त संप्रेस नाइ सहि भाथा। भरत प्रनाम करत रघुनाथा 
उठे राम छुनि प्रेम अधीरा | कहुँ पट कहुँ निर्षष धनुतीरा 
इन चोपाइयों का भाव बड़ा ही हृदयम्रादी है | कुछ देर 
तक भ तजी जमीन पर वेसे ही पड़े रहे, तो भी रामजी ने जरा 
भी हूंयाहां!नकिया। मानों उन्होंने भरतजी के ' पाहि 
बढ साई 3 कि (८5 
नाथ, ' पाहि ग़रुर्सांई ' इस आक्ालित पुकार को सुना ही नहीं। इस 
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समय वे केवल लक्ष्मणजी की स्थिति छक्षपवैक्र देख रहे थे। लक्ष्मणनी 
को रामजी की मयांदा ने जकड़ डाढा था | परंत अंत में उनसे 
न रहा गया, और थोरी देर बाद ही रामजी को उन्हाने प्रणाम कर 
धरती पर पड़े हुए भरतजी को दिखाया । इस तरह यह प्रसंग 
भरत सेंट का पूवरंग कहना चाहिये। इसके पश्चातू भरतनी से 
मिलने के लिये रामजी की व्याकुलता देखने योग्य है । 


यहां पर यह प्रश्न होता है कि रामजीने उस समय भरती 
पर इतनी निष्ुस्ता क्‍यों दिखलाई । 


हमार सत से वह भरतसंबंधि ।नैष्ठुरता नहीं थी। लक्ष्मणजी 
की विकारवशता से निक& हुए पूर्व शब्दोंको उन्हें उन्हीं ( छक्ष्मणमी) 
के मत्थ सढ़ना था | इसाडिय उन्होंने यह सब नाटक किया | 
भरतजी के संबंध की उनके कदूक्तियों की सचाई या झेैठापन अज- 
माने के किये उन्होंने लक्ष्मणजी को यह समय दिया। अत में 
जिस समय वे पश्चात्ताप से हड़बढ़ाकर रामजी के सामने ' कददत 
सम्रेम नाइ महि माथा ' गिर पड़े, और अत्यंत दीनता से प्रार्थना 
करने छगे कि “भरत प्रणाम करत रघुनाथा ', उस समय 
) उठे राम छुनि प्रेम अधीरा | कहूँ पट कहुँ निषंग धनु तौरा, 
यानी प्रेमसे बिछकुछ ही अधीर होजाने के कारण, कहीं वस्न कहीं 
घनुपष आर कहाँ बण छांडते छांडते रामजी बढेही संभ्रम से 
पहुँचे, और भरतजी को उठाकर पिछे | स्वामीजीका भावनिरीक्षण 
ओर शिक्षा की पद्धति जो अवणन्तीय कहलाती उसीका यह वर्णन 
एक भहत्वपूण और मननाय उदाहरण हैं । 
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( ४२ ) गुह-वप्ति४-मेंट---( पृ. रे६३ ) 


 ग्रेम पुलकि पेवंट कहि नामू । कॉन्ह दूरे तें दंडप्रणामू 
रामसखा रिषि चूवस भेंटा | जनु मीहे लुठत सनेह् समेटा 
रघुपति भगति सुमंगल मूला। नभ सराहि सुर बरिपहि फूला 
ग्हिसम निपट नीच कोंठ नाही। वड वसिष्ट सम की जग माई 
दे[०---जैहि छाखि रपणहुं तें अधिक मिले मुद्ति मुनिराउ। 


|. 


से स॑प्ता-पति-मजन को प्रगट प्रताप प्रभाद ॥ 


वशिष्ठनीके ही साथमें आने के कारण यथायमें गृह को यहां 
के लिये भेंट करनेकी बिलकुछ ही आवश्यकता न थी | तो फिर 
यह निष्प्रयोजन भेंट क्‍यों करवाई गई 


पहिली भेंट में वसिप्जी गृहसे खड़े खडें ओर दूरसे ही। 
मिले थे। केवल भरतजीही उससे रथ के नीचे उत्तरकर बडे श्रेमसे 
लिपटकर मिंछे थे। पश्चात, साथ ही साथ रहने के कारण 
गृहकी योग्यता उनके ध्यान में आदी गई होगी । 
लसे हुस समय रामगी के साथ आता हुआ देख 
ओऔर उसके भ्रणाम॒ का ढंग देख उनको पहिले भेंट की याद आ 
गई । और उनके हृदय का प्रेम अचानक बह निकल पडा। 
इसी कारण वे बरबस” मिले---( ययाथे में कहा जाय तो, वे 


स्वामाजी के द्वारा * मिलाये गये ” ऐसा ही कहना हीक होगा । ) 


धन्य है स्वामीजी की, कि वे वसिष्ठजी सरीखोंकों भी अपनी 
छोकशिक्षा के योग्य बना छेने में जय मी नहीं दिचकते । 
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८५ हि लिये 
स्व|मीजी का धमीवेषयक मत निश्चित होने के लिये यह 
वर्णन भी हमारी समझ से सहायता करने योग्य है । 


( ४३ ) भरतादिओं का वन्यजनों द्वारा आदर---ए- ३२८६ ३८७) 


लाकाशक्षा का यह एक अमरय भाग है | हिंखपश के तुस्य 

मानवों पर भो रामसदश चारिव्यवान परुपों के दर्शन से केसे उत्तम 

पारणाम होते हैं, इस बातका दिखलानवाला यह भाग हूं | 

सत्संगाद्ववति हि साधुता खलानाम्‌ ” अथवा ' सठ खुधरराहि 

सत संगति पाई * यहाँ इस भाग का तातपये हैं । हमें तो ऐसा ही 

जान पड़ता है कि चारिज्यवान्‌ पुरुषों की पहिचान होने के लिये ही 
ईश्वर ने यह हीन मानववर उप्तन्न किया है । 


इस वर्णन में स्वभवोक्ति की पराकाए्ठटा हुई हे । 
( ४४ ) भरत-बसिष्ठादिओं की सलछाहू---( पृ. ३८८-३९० ) 


इस प्रसंग को भरत-रामकी आगार्मी सलाह का पुवेरंग सम- 
झना चाहिये । इसमें वसिप्ठजी भरतजी के रामग्रेम को कसोटी पर 
चढ़ा रहे हैं। वसिप्ठ-भरत-संवाद में ( यानी अयोध्या के दरबार 
में ) वसिष्ठजी ने अपनी राजनीतिज्ञता पूर्णरूप से दिखलाई थी। 
यहांपर वे परमार्थिक नीतिज्ञ बने हुए दिखाई देते हैं। परंतु पाहेले 
के ही समान यहां भा अतम उन्हें भरतजी के सासने हार मानकर 
झुक जाना पड़ा | परतु देखने योग्य बात यह हे कि उन्हें अपनी 
हार से जसा आनंद हुआ वसा, यदि वे स्वयं जीत भी जाते तो 
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कदावि न होता । यही नहीं, उन्हें उल्टे और खेद ही होता। ईश्वर 
गरुल दे तो वसिष्ठज़ी के सदश ही दें। क्योंकि, दाखिये, भरतजी के 
शामप्रेम की कसाटा छगाना चाहनेवारे बसिप्ठज़ीं तुस्नत ही महानेद्‌ 
से बडी प्रेमोत्कंक के साथ रामजी के आगे भरतजी के स्वयं हो 
वकीछ बन गये हैं | इसकी अपेक्षा गुरुत्त को असली शोभा देने 
वाला जो खुछा दिल और औदाये उनकी पराकाष्ठा इससे अब बढ़के 
क्यो हो सकेगी ? हमारी प्रशंसा की सत्यता किन्‍्हें देखना हो वे 
डसे नीच की वसिए्शिप्ठाई में खुच कसकर देख ले सकते ह। 





( ४५ ) वसिष्क्षिणाई--( २९५०-२९१ ) 


मुनि राम सत्य तुम भाषा | भरत सनेह बिचार न राखा 
तेदितें कहे वद्दोरी बद्वारी। भरत भर्गात भइ मम मंति भोरा 
मारे जान भरत रुचि राखी। जो क्रीतिय से सुभ सिव साली 
अपनी योगवासिए्ठ सनाकर रामजीको अविकारी और 
अक्रिय ब्रह्म वनानेचाड़े वसिपती गोसांइजीकी दीक्षामें आ पडनके 
कारण शामजीको कैसे सबिकारी और सक्रिय पुरुषोत्तम ता रहे 
हैं, और अपने तत्वज्ञान की शुः्कताको किस प्रकार आकर 
रहे हैं, यह यहांपर पल्यक्ष दिखाई देता है । हमारा यह कथन 
' खुनि आचरज करइ जति कोई ? क्यों कि ' सतसंगते महिमा 
नहिं गोई । ' 
वसिए्रजीकी वकालत का रामजीपर जो परिणाम हुआ वह 
उनके इस एकही वाक्यमें पृरणेतासे दिखाई देता है।--- 


भरत कह्हिं सोइ किये भठाई। असकहि राम रहें अरगाई । 


७० काज्य-समालोचना । 








(४ ६) भरतजी का भापण ओर उसपर रामजीका उत्तर-पृ.३६१.२९४ 


किसी भी दृष्टिस देखिये भर्तजी के इस भाषण में की प्रायः 
सभी बातें विछकुछ हो सामान्य है। परतु केवल प्रेमके कारण उनमें 
अतिरिक्त जटिलता आई है | इस भापणकी यही भारी विशेषता है ! 


जटिलकृता कहनेका कारण भरतजीके आपण पर रामजीका 
उत्तर हे । उसमें रामजीने भरतजीकी प्रशंसा केवछ पराकाष्टा को 
पहुँचा दी है । वहां संशय होता है कि भरतजीके भाषणमें दु्लेय 
ऐसी गहनता वा असाधारणता न होते भी रामजीको भरतजीकों 'भाट 
जिमि बरनी ' ऐसे प्रकारकी प्रशंसा करनेका क्या प्रयोजन था ! 
हमारे मत से भरतजीके भापणका गहन भाग उनकी कृतक्ञता 
की भावना का है ! विछकुल क्षुद्र कारणोंमें भी भव्य भाव देखना 
और हार्दिक कृतज्ञता मताना यही उनके क्ृतज्ञताका सत्य स्वरूप 
है । ८ 


भरत ओर राम दोनेंके भी भाषण प्रत्यक्ष पढ़े बिना हमारे 
उक्त विचारोंकी यथा्ता ध्यानमें न जचेगी । पाठकोंकों इन दोनों 
भाषणेंको पढते की सूचना हम खास तौर से देते हू, इसका 
कारण ऐसा. कि ये भाषण अयोध्याकांड के आगामी भागकी नींव 
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है । इन भाषणोंमें रामणी और भरतजीके परस्पर व्यवहारोंका अन्ये.. 
न्यज्ञतज्ञवारूप जो मुख्य तत्व है वह समझ जाने पर उनके आगामी 
संपूर्ण व्यवहारोंके समझनेमें कठिनाई न पडेगी । 
(४७) भरतजीका दुसरा भाषण;-पू. रे९५ २९७ 

भरतजीका जो मुख्य भाव उनके इस भाषणमें प्रतिबिंचित 
हुआ है वह यह हैः--- 


4] 


च्ो० -निज पन तजि राख पन मोरा । छोह सनेह कॉन्द्र नहिं थोरा 


न प 


[०-कॉन्ह अनुअद्द अम्रित अति सब विधि सौतानाथ । 
भरतजी को कहीं भी दाख्िये उतकी विशेषता जो हार्दिक 

कृतज्ञता है बह उनके छायाके सहंश उनके साथही साथ दिखाई 
देंगी । उनके सभी व्यवहार मंदु और मनोहर होनेका कारण 
उनकी केंवछ यह विशेषता ही है, और इसी एक विशेषता के 
बढ वे, रासजीके कथनानुसार, त्रेलोक्यविजयों, तेलोक्यपाबत और 
जेछोक्यगुह हुए हैं । 

उपयुक्त सूचनाका स्मरण रखते हुए अब भरतजी का भाषण 
पढ़िये और तत्काछ ही देखिये |कि भरतजी के प्रेमका पूर केसा 
चढ़ावढ़ा फेच्ता जाता है | 
( ४८ ) जनकप्रवेश---( पु- २०६-४०१ ) 

जनकजी का चित्रकूटम्रवेश अध्यात्म ओर वाल्मीकि 
रामायगों में नहीं है | उप्तके न रहने के कारण व्यवहार बहुत ही 
शुन्य दिख पड़ता है। इस शून्यता की गोसाईजी को बड़ी क्षति 


७२ फ्राव्य-समालोचना । 


नीरज नल लच्जन हल जी 


मालूम हुई, अताख उन्होंने उसकी पर्ति कर दी | फिर भी उस पूर्ति 
में देखने योग्य यह अधिकता है कि गारमाँइजी के जनकरजी अत्यत 
व्यवहार चतुर हुए हैं। इस अधिकता के देख ऐसा ही कहता 
पड़ता है. कि जनकजी ने नो गोमांइजी की दीक्षा छी उसका यह 
प्रभाव ६ | 

इस जनकप्रवेश के द्वारा अयोध्याफांड के अंत का भाग 
बहुतही पठनीय और सननीय हआ है| इसक' कारण ख्वामीजी के 
मनकजी 'सोह न रामप्रेम विन शाना' अर्थात भागवत के ' नप्क 
स्पेमप्यच्युतभावचर्जित ने शाभत शानमले निरंजनम ।-इस तलके 
समर्थक है । यदि वे बेस न होते तो चित्रकटशिखरका दशन हात 
ही ' करि प्रभाम रथ त्यागेड तवहीं ! ऐसी चेष्टा उनका देह कभी 
न दिखा सकता | 


जनकप्रवेश के पाहिठे स्थछ, छोंक, आदि का मो बहन 
है वह इस प्रवेश की मनोहरता बढ़ाने की सत्य भें बहुतही सहायक 
हुआ है । परंतु उस वर्णन में जो स्वामीजी का अंतःकरण भ्रति- 
विंवित हुआ है वहीं असल में देखने योग्य है । 
( ४९ ) शजमहिला-प्ंमेलन---( पृ. ४०२-४०५ ) 

ख्रीसमेलन का नाटकी नमसा के ने इस वर्णन छारा 
दिखाया है । परंतु काव्य की दृष्टि से उसकी योग्यता बहुत भारी 


है । इस समेज़न का यहांपर प्रवचन न्न किया होता ते यहांतक 
कहने का अवसर आ जाता कि राजमद्दिछाओं ने चित्रकूट तक 


प्रानसहेस अथवा तुलसीरामायण-रहस्थ । ७३ 


की की की 





जाने का व्यथे कष्ट क्‍यों उठाया | इस्त वर्णन को पढ़ते हो ध्यान में 
आ जावेगा कि छोकशिक्षा, छोकनिरीक्षण और काविक की दृष्टि 
से इस बैठक का वड़ा भारी महत्व है । हम समझते हैं कि उसके 
महत्व के उद्घाटन की आवश्यकता ही नहीं, क्योकि उसे पढ़ते 
समय ही प्रत्येक पात्रका माव ओर स्वभाव एकद्म नजर में आ 
जाते हैं | यही उप्त वर्णन की एक बडी विलक्षगता है । 


( ५ ) जनकजी और महिषी देवी सुनयना का रहस्य--- 
( प्‌. ४०६-४०७ ) 
स्वामीजी ने यह प्रवेश लिखकर चित्रकूट के जनकप्रवेश 
में मानों प्राण ही भर दिया । उसमें की सीतादेवी के प्रशमा से 
पाठकोंका आत्मा एकाएक विकसित होकर फिर मरतजीके प्रशेसासे 
एकदम प्रशांत हो जाता है । 


इस प्रवेश के पढने से सहज ही कल्पना होती हैँ कि यदि 
जनकजी रासद्शैन से विम्ुख रहते तो हमारे पाठकों को वर्डीही 
हानि पहंचदी । क्‍योंकि पाठकोंके छिये भरतजी के परमा।र्थक तत्वों 
का निद्शन करानेवाछा, और रामजी की तुलना भग्तजी से करके 
प्रत्येक की विशेषता दिखानेवाला, और सरतजी की स्वतेन्न योग्यता 
बतलानिवाला अधिकारसंपन्न शिक्षक जनऊजी के अतिरिक्त कोई 
भी चित्रकूट की रंगभूमी पर उस समय उपत्थित नहीं था । 


स्वामीजी के जनकजी के हम सत्र॒ अत्यंत ऋणी हैं इसमें 
संदेह नहीं । परंतु इस विषय में यदि हम स्वामीजी को है। परम 


७४ कं।ब्य -समाक्षोचना । 
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कृतज्ञतापूवेक धन्यवाद दवेंगे तो भी उनफे जनकजी हमको अनृणी 
कर देबेंगे एसी आशा ह। इसका कारण यही है कि जबसे जनकजी 
स्वामीजी को दीक्षा में शरीक हो गये तबसे वे दोनों से अभिन्नभाव 
रहते हुए दिखाते हैं । 

( ५१ ) रामनी ओर वसिष्टजी का रहस्य--( 2. ४०७ ) 


यह भी उपरिनीर्देष्ट एकान्त के समान ही उपकारी है; अंतर 
इतना ही है कि भरतत्नी के विषय में सब कुछ कहकर जनकजी ने 
छागों पर प्रत्यक्ष उपकार [किये, और वसिष्टजी ने अपने निजञर के 
ही ज्ञानकों राम विपयक प्रेम जोड़कर छोगों पर अप्रत्यक्ष उपकार 
किये । 
(५२ ) देव-शारदा-प्रवेश---( रा. पृ. ४०९ ) 


अयोध्याकांड के आरंभ में ऐसा एक प्रवेश गया दे । उस 
समय देवतागण शारदा देवीको रिश्ला सके । अब उन्हें यह आदतसी 
ली] + ५ ु ३ 
हो गई । इसीसे उन्होंने फिर से शारदा देवी का आवाहन किया | 
परंतु इस समय देवी ने देवताओं की आखें में अच्छा ही झन्नाटे- 


दार अजन डाला ओर वह वहां से चली गई । 


दिखता ही है |कि शारदादेवी के मुखसे भरतजी के गुणानु- 

वाद का गायन करवाने में गोसाईजी ही कारणीभूत हुए | जान 
पड़ता है कि उसके बदले में उनके उपकार मानकर उपकार चुकाने 
के लिये ही शारदा दूवी गोसांइजी के जिव्हा पर आ।'बेठी । ऐसा 
५ हे थे इ्त ्र सच लक प ती | 
न होता ते। गोसांइनी की वाणी इतनी प्रभाव शाली कैसी हु ई होती 


मानसहंस अथवा तुलसीराभायण-रहस्थ | ७५ 





( ५३ ) आम दवार---( रा. प. ४१०-४१७ ) 


इस द्रवार में प्रथम भरतजीका और वादसें रामजीका 
भाप मुख्य है। ये दोनों मापण सारी रामायण सें स्वोच्च 
कोटि के हुए हैं। रामजी हारा इतना रचा चौडा और खुले 
दिलका भाषण सारी रामायण में वह एकही है | ये दोनों भाषण 
दिखने में विछकुछ खतंत्र से माछुम होते हैं; परंतु विचार करनेसे 
ऐसाही बविद्त होता है कि इन दोनों में सामान्य विशेषता एकही 
है । यह सामान्य विशेषता परस्पर विपयक झतशता है | 


ये भाषण इतने उत्कृष्ट हे कि इनका तारतम्य भाव देखने- 
बाला स्वयंही भ्रमीमत होता है । हम इतनाही कह सकेंगे कि 
भरतजीका भाषण सेवाधम का एक अप्रतिम नमूना है और रामजी 
का भाषण स्वामी घधम का अनुपम उदाहरण है। दोनों भाषणों में 
सामान्य विशेषता एकही होनेसे पेम-पूवाह दोनोंमें भी एक समान ही 
नजर आता है, और लोकशिक्षा की दृष्टि स दोनों की योग्यता भी 
बिलकुल समान है । स्वामी-सवक के हूंदयों का जिसमें एकी- 
करण हुआ है ऐसे आदशषेभ्त पूसंग गोसांईजी की रामायण में 
विदेषत: अयोध्याकांड और सुंदर कांड मेंहा। दिख पड़ेंगे। परंतु 
ऐसे दृढ एकाकरण का पूसंग, हमोरे सतसे, यही है । इसी कारण 
से तो रामजीने इस पसंगपर ' सेचक कर पद्‌ नयत से मुख सो 
साहिब होइ ' ऐसी मुहर छगादी है । 


4, 


इन दो भाषणोंकी योग्यता गोसांईजी के ही दाव्दोंम 
दिखलाकर हम यह विवेचन समाप्त करेंगे । 


७६ काव्य-समालोचना । 
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भरतजी;---चौं०:-' भरत सुभाउ न सुगम निगमहूँ ! 
रामचंद्रजी;---चौ ०:-- सिथिरू समाज सनेह सम्ाधी 
(५४) भर्वजी की पंचक्रोशी ( पृ. ४१९-४२० ) 


इस वन के संक्षेपके "माण से उसमें मधरता ही अधिक 
है। तथियात्रा फोनसी भावना से और कौनसी रीतिसे होना 
चाहिये यह इस वर्णन में नौचेके एकही सृत्रसे संवामीजीने समझाया 
है-- 
प्रभुपद अंकित अवनि बिसेसी । आयसु होइ त आवडँ देखी ॥ 
" (५५) अंतिम दरबार;-( प. ४१९-४२१ ) 


यह वणन पढते समय चित्त बडाही उदास होता है । 
बारात वापस जानेपर मंडप में जो सन्नाहट नजर आती है उसी 
तरह इस प्रसंगसे छगाकर कांडकी समाप्ति तक पाठकोंपर वह 
उदासीनता अपना प्रभाव जमाती है । इस भागके पढने में थोडा 
भी उत्साह नहीं रहता । हमें तो इसमें काबैकी मानसिक स्थिति 
ही अ्तिबेंबित दिखती है। 
(५६) भरतजीका अयोध्या-निवास और राज्य-उ्यवस्था;--- 

( रा. प. ४२५-४२७ ) 

यह अकरण बडाही भावषणे और बोध-प्रचर है, अतएब 

बह अवश्य द्वी पढने योग्य है | उसका हृदय यह है।---- 


* तेद्दि पुर वसत भरत बिन्रु रागा। चेचरीक जिमि चेपक बागा! 


मानसहेस अथवा तुझसीरामयाण-रहस्य । ७७ 
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कांडोपसंहार. 


वाल्मीकिजीने अपनी रामायण में भरतजीके प्रेमका यथाथे 
स्वरूप नहीं दर्शाया था | इस कारण उनका हृदय तडफता होगा । 
इसी छिए स्वभावतः आये हुए ( कवि परिचय-लेख १ छा 
कही » पक | ००38 १] हा हज ० 
देखिये ) प्रसंगका छाम उठाकर उन्होंने भरतजी के वर्णन में 
सुधार करने का निम्धय किया । 





परंतु यह काम उन्हें बहुत ही काठेन जान पडा होगा। 
ऐसा न होता तो उन्होंने प्रारंभ में हा गुरुजी का मंगढाचरण 
न किया होता । काब्यारंभ में जैसी मंगलकामना होती है वबेसी 
ही यह हुई है । क्विर ध्यान देने की वात है कि उनके अन्य 
कांडों में सु एक में भी ऐसे मंगल की योजना दिखाई नहीं 
देती । अयोध्या कांड पढकर काई भी सहज ही कह सकेगा कि 
गुरुपसाद के विना वाणी में ऐसा प्रसादगुण आ नहीं 
सकता | 

इस कांड में वाल्मीके और आध्यात्म रामायण में के 
केवछ कथानक और पात्र लिये हुए दिख पढते हैं; वाकी बहुधा 
सब काबिकी कल्पना का ही हैं। जनकजीका चित्रकूट पर सप- 
त्लीक प्रवेश भी उसीका नमुना है । इससे विश्वास होता है कि 
भखतजी का उत्कट प्रेम दुशोने के लिये अपनी कहपना में व्यवहार 
और छोकाशिक्षा को छोडकर उन्होंने और कोईभी' तीसरा निबंध 
नहीं रखा । 


७८ काज्य-समाकोचना 
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गोसांईंजी के रामजी और भरतजी के सदश समान-शील- 
वाली जोड़ी हमने अन्य रामायणों में ढुंढने का ५यत्न क्रिया, परतु 
हर जगह हमे निराशा ही होती गई । अतमं हमे यही प्रांजलता 
से कहना पडता है कि गोसांईजी की इस रामभरत-जोर्डी के 
कारण ही इस रामायण का अयोध्याकांड विद्येपता से वेधक 
हुआ है। ओर रामायणोने तो हमारी निराशा ही की, परंतु केवल 
एक भागवतने हमारी आशा पूर्ण की । उसने श्रीकृण ओर भीप्म- 
देव की जोडी हमें दिखला दी | यहां भरतजीसे जैसे “ निज प्रण 
ताजे राखेड श्रण मोरा ” कहा है उसी प्रकार वहां पितामह 
भीष्मदेवजी ने भी ” स्वनिगममपदाय सत्मतिश्ामृतमधिकर्तुमव 
प्लुतो रथस्थः ! कह्दा हे | 

वाल्मीकि और अध्यात्म रामायणों का युद्धकांड नाप 
चदलकर स्वासीजीने उसे रंकाकांड का नया नाम दिया। इसी 
प्रकारस उन्होंने यदि अयोध्याकांड को प्रेमकांड नाम दिया द्वोता 
ते हमारे मतानुसार यह सचमुच में अधिक शोभादायक और 
यथाथ ह्ोता। अरण्यकांड के विल़कुछ आरंस में ही स्वयं. 
स्वामीजी कहते है कि ' पुरनर भरत श्रीति में गाई। माति अनुरुप 
अनूप ख़द्दाई ” | इससे दिखाई देता है कि हमारी नास के संबंध 
की कल्पना उन्हें भी हुईं होगी | 


भरतजी के चरित्र के संबंधर्स स्वयं स्वामीजीने है। कह रखा 
है कि ' भरत अमित महिमा सुन्र रानी । जानहिं राम न सकदिं 
चखानी | अब कोई भी हो, वह और अधिक क्या कह सकता है । 


पानसईस अयंबा तुूसीरामायण-रहस्थ |. ७९ 





हमें केवल अब इतना ही कहना है कि इस भरतचरित्रव्णन के 
समय स्वामीजी को कैसा उत्साह हुआ करता था वह उन्हींके इस 
नीचे दिये हुए छंद से प्रगट होता है।-- 
* सिय रास-प्रेम-पियूष पूरण होत जनम न भरत को। 
मुनि-मन-अग्रम जम नियम समर दस विषम जत आचरत को ॥ 


हुःख दाह दारिद दंभ दूषधर सुजस सिस अपहरत को। 
कार्काऊ तुलसी से सठहिं हठि राम सबमुख करत को ॥ 


यहां हर तरह से चरित्र-र्णन की सीमा हो चुकी | 


अब केवल फलशभ्रुति का विचार होना है। इसे पूरा करके 
हम इस समाछोचना को समाप्त करेंगे । 
इस कांड की फडभ्रुति ऐसी दी हुई है।--- 
सो०--- भरतर्चारेत करे नेम तुलसी जे सादर सुर्नाहं । 
सीय राम पद प्रेम अवसि होइ भवरस-बिरति || 
एक तो ' भवरसवरिरति ” की फलश्रुति ही किवा और कांड 
की नहीं है, और फिर दूसरे, ' अवसि ' कद्द कर दिखछाया हुआ 
आत्मविश्वास और किसी भी फलश्रुति में नहीं दर्शाया गया है। 
एक प्रकार से कहा जा सकता है कि प्रारंभ में किये हुए गुरुजी के 
संगछ की रामभाक्ते और वैराग्य ही समर्थक फरुश्रुति है | 
एक विशेष वात यह भी है कि और दूसेरे कांडों की 
फलश्रति में किसी न किसी प्रकार से रामजी का साहात्म्य प्रगचु- 
खता से दुशोया गया है। परंतु यहां वैसा नहीं किया गया | 


८० काव्य-समालोचना । 
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इस कांडकी फलश्रुति में भरतजी का ही माहात्म्य देशोय। है । 
इस उपरि निर्दिष्ट बात से प्रश्न अपन्न दाता हैं. कि इस कांड का 
नायक कौन है, रामजी अथवा भरतजी ? सोसठे की शब्द 
रचना से ऐसा जान पडता है कि हमारे समान है गेसांईजी के 
सामने भी यह प्रश्न था; यदि ऐसा न होता तो थे ' भरतनचारति ! 
यह्‌ पद ख़ास तौर पर यहीं क्‍यों डालते १ अपनी मामृढ्की रीति के 
भनुसार उन्होंने ' रामच्रित ' पद्‌ ही डाछा होता | परंतु ' मत 
चारित ” पद डाल देने से इस कांड के उत्तरार्थ के नायक उन्होंने 
भरतजी ही निश्चित किये, और पूत्रोर्ष के श्रीरामजी । 


तुलना की दृष्टि से हमे यद्दी शिखता है कि श्रीमद्भागवत में 
जेसा दशमस्कंध वैसा तुलसीरामायण में यह अयोध्याकांड हुआ है । 





अरण्यकांड, 


स्वामीजीने भरतजी द्वारा रामपादुका अयोध्या के राज्यासन 
पर स्थापित करा कर अपने अयोध्याक्रांड की सव्राप्ति की है, 
और अरण्यकांड का उपक्रम श्रीगमजी चित्रकूटनिवास छोडन की 
हैयारी से किया है । अध्यात्म तथा बास्मीकि रामायण में इस्त 
कांड का प्रारंभ विरशाधवध से किया गया है। इस से गोसांजीका 
आशय ऐसा दिख पडता है कि कांड का नामनिर्देश अरथाश के 
अनुसार रहे । यह व्यवस्था हमें सयुक्तिक और सार्मिक जान 
पड़ती है | 


भानसहेस अयवी तुर्ेंसोरामयोण-रहस्य। ८१ 
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ब>न्ज अर 


( १ ) जयंतशरणागति---( प० ४३३-४३८ ) 


अध्यात्म ओर वाल्मोकि रामायण में चित्रकूट में की जय॑त- 
कथा मुंदर-कांड के सीता-हनुमान-संबाद में दी है। गोसांइजी ने 
उसे इस कांड के आरंभ में ही दे दी | संविधानक की दृष्टि से यह 
बड़ा द्वी मार्मिकता का छक्षण लिया जावेगा, क्‍योंकि मूल रामायणों 
की एक चुटि इससे दूर हो गई। परंतु स्वामीर्नः का इतने से ही 
समाधान नहीं हुआ । उन्होंने नारदजी को गबाँच में छाया और ऐसे 
योग्य साध्यम द्वारा ' छाम्रि दया कोमलरूचित संता ” इस तरह 
दृ्शोकर जयते को रामजी के शरण में पहुंचाया | यह आश्रयकारक 
विशेषता जितनी काव्यकछा की दिखाई देती है उसे अधिकतर 
वह हमें परछ्तादगुण की दिखती है । 
(२) राम-अन्नि-मेंट --( प. ४३५-४३७ ) 

अन्रि और रामजीका संवाद बड़ा ही मृदु और मनोहर हुआ 
है। अच्यात्म ओर वाल्मीके रामायण अन्रिस्तव नहीं इस कारण 
उन रासायणों के अन्रिक्रपषि का पराकाप्ठा का आध्यामिक होना 
भासित होता है । स्वामाजी ने अपने वर्णन में उनको आध्यात्मिक 
रखते हुए भी ऐसा पेमी बना दिया है कि जिसके हृदय में प्रेम न 
समाने के कारण उसका प्रेम हृदय फोड़कर उमड़ पड़ा जिससे वह 
एक परम सयाना और अनुभवी वृद्ध आम्हण के रूप में दृष्टि 
गोचर होता है ।' 

अन्रिस्तव॒ नगस्वरूपिणी अथवा प्रसाणिका छंद में राचित 
है । यह छंद स्वये ही बडा छोंचवाछा द्वोता है। स्वामीर्ज! ने उस 





८२ काव्य-समालोचनां । 
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छंद की योजना करके अपने अन्रिस्तव को विशेष मोहकता पाप्त 
कर दी । 
( ३ ) अनुसूया-सीता-संवाद--( पू. ४३८ ) 


यह संबाद दोनों भी मल संस्कृत रामायणों में है | परतु 
स्वामीजीवर्णित पतित्रताओं का चातर्विध्य पनमें नहीं है।इस 
चातुविध्य के द्वारा उन रामायणों का सच्चा सच्चा हृदय स्वामीजी ने 
खोल दिया, ओर उसके साथ साथ पंथ का विचार करने की दिश 
भी सिखला दी | 


(४ ) राम-सुर्तीक्षण-मेंट और संवाद---( पृ. ४४३-४४७ ) 


यह संवाद अध्यात्म में है सही, पर ऐसा उत्तम और इतना 
प्रेम-अचुर वहां नहीं दिखाई देता । गोसांईजी का सुतीक्षण भ्रेम में 
बिलकुछ ही मतवाला चना हुआ दिखाई देता है | आदर, विनय, 
विनोद और प्र की दृष्टि से देखने पर, सारे काव्य में उसकी 
उपमा दनक छय काई जाड़ामेछ सकेगा तो वृह फेबुल' एक ग॒ह ही 
है । हमारा मन तो यही कहता है, कि जिस गोसाईजी के स्वभाव 
का अनुसानत करना हो, वह सुतोक्ष्णफी ओर देखें। उसे वहां उनकी 
राम-भाक्ते का अल्पसा चित्र दिख पड़ेगा | काव्य-हप्टिस भी यह 
सवाद काव्य-काशल्या का एक अप्रितम डदाहरण है 


(५ ) लक्ष्मणजी का रामचंद्रजी का ज्ञानोपदेश---(प« ४५०-४५०१) 


यह ज्ञानापदंश अध्य'त्म में अर० कां० से ४ इलछो १७ 
स आरभ हता हूं | उसमें की कठिनता निकालकर उसीके आअ।चघार्से 


प्रानसइंस अथवा तुलूसीरामायण-रहस्य । ८३ 





वहुद है| सरल शब्दों यह उपदेश गोसांईजी ने अपनी चौपाइयों 
में उतार लिया है। शिक्षक की सच्ची शिक्षण कला यहां अतीत 
होती है । 

( ६ ) शूर्पणला;-( प. ४५२-४५३ ) 


स्वामीजीकी शूपेणखाकी तुलनामें अध्यात्मकार और वाल्मी- 
किजी की शूपेणला वहुतही भोलीसी दिखाई देती है । स्वासी- 
जीकी शूरपंणखा यावनी अम्ल की ल्लियों की फसछमें से होनंके 
कारण अथांतू ही वह बड़ी छिछोरी और पड़यंत्रवाली हुई है । 
उसी सबव वह 'ताते अब लूगि रही कुमारी। मन माना कछु 
तुमाहि निद्वारी / इस तरह छछक उठ सकी । इस निलेज्जता के 
परिणाममें स्वामीजीके रामचंद्रजी को भी प्रसंगवद्गतः सौतहि 
चित कही प्रभु वाता। अहइ कुमार मोर रूघु अ्राता। इस 
तरह एक रंगेल अलबेलासा बनना पडा | 


अपनी असिल्‍ूषित ध्येय पर एकाम्र ध्यान रख उसके अनु- 
सार चरिन्रवित्रण करने में गोसांइजीकी वरावरी कदाचितू ही 
कोई कवि कर सके । 
( ७ ) शामजठायु-सवाद३-[ प- ४७० ) 

चौ०:---००-५--- «ने तात कर्म निज तें गति पाई 


दो०+सीता हरण तात जनि कहहु पित्ता सन जाइ।| 
जे में राम दी कुलसहित, कहृहि दुशावन आइ 0 


८४ काज्य-सपाऊोचना । 
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यह दोहा हनु. ना. अे. ५ के निम्नलिखित इलाक १६ 
का ही भापान्तर है;--- 
& तात त्व॑ निज तेजसेव गमितः स्वर्ग व्रज स्वस्ति ते 
ब्रूमस्‍्वेकमिसां वधूद॒तिकर्थां तातान्तिके मा कृवाः । 
रामा5ह यदि तदिनः कतिपयेबीठानमत्कन्धरः 
सार्थ वन्धुतनेन सेन्ट्रीवजयी वक्ता स्वयं रावणः ॥ 
(८ ) राम-कंबध-संवाद;-( ५. ४७३ ) 
शापत ताडत पुरुष कद्दंता | विप्र पूज्य अस गावहिं संता 
पूजिय बिप्र शील गुण हीना। झद्न न ग्रणगण-ज्ञान-अवीना 
ये दो चौपाइयां निम्नलिखित श्लोक का विपुलीकरण 
होकर स्वामीजीके ब्राह्मण-भक्तिकी ोतक हैं;--- 
विन कृतागसमपि नेव हुह्मत मामका:। 
घ्नंत वहुशपंत॑ वा नमस्कुरुत निद्यशः ॥ ( भाग-१०-६४-४१ ) 
(९) राम-नारद-संवाद/-( प. ४७९ ) 


यह संवाद देकर स्वामीजीने इस कांड का अंत किया है । 
यह संवाद अध्यात्म और वाल्मीके रामायणमें नहीं है । 
उन्होंने कहांसे लिया होगा इसका हमें निश्चय हुआ नहीं, तो भी ' 
इतना अवश्य कह सकते है कि राम-अवतार के कारणोंमें दी हुई 
नारदमोहकी कथासे इसका संबंध है । 


इस कांडका कथानुक्रम बहुधा अध्यात्मके सदा ही है- 
परंतु वणनकी शैली भिन्न है | अध्यात्मकी स्तवन चहुतही अध्यात्म, 
॥।॒ 


मानसहंस अथवा ठुलसीराभायण-रहस्य ।. ८५ 


जजजलजजजिज लत जज + ० ० >चचओ+ ४०५०-०५ | 





प्रचुर हैँ; उन्हींका गु्साईजीने सह, सरल और भक्तिप्रचुर बना 
दिये हैं। हमारे मतस यह लोकोपदेशकी दाष्टिका परिणाम है । 


45 ४ 


इस राम-नारद-संबाद के कारण स्वासीजी को यह दोप 
लगाया जाता है कि वे अपनी भक्तिकी लहरों में पश्चणातकी ओर 
एकाएक बहुत ही झुक पड़ते हैं | उनपर इस दोपके छगाये जानेका 
कारण ' राम सकलर नामन तें अधिका ” यह चौपाई है । हमारी 
समझसें यह अपवाद निरथंक है । यह न तो पक्षपात हो सकता, 
न अंधप्रेम | सत्यमें यह अर्जित भाक्तिनिष्ठा है । 

साताहरण के संत्रंध में हमारे विचार आगे रावण' के 
पात्रपरिचय में मिलेंगे, तवतक पाठकगण समाधान रखें ! 


किष्किघा-कांड । 
इस कांड की कथाएं और उनके अनुक्रम अध्यात्म रामायण 
से बहुत कुछ मिलतेजुछते हैं । इसमें का ऋतु-वर्णेन भागवत 
( स्क्रं. १०, अ. २० ) का अल्पाधिकता से अनुव द है है। कवि 
ते ' स्वान्तः खुख ' की कहपनाएं भी बीच बीच में ऐसी सुंदर रोति 
से डाली हैं कि मिनसे यह संपूर्ण वर्णन सुभ्राव्य, सु्चित्य और बोध- 
प्रद हुआ है । 
विशेषत ड ] हल भू 
इस कांडकी विशेषता 'मित्र' के विषयपर श्रीरामजीका सुवाध 
और सहदय विवेचन है | 


८६ काव्य-समालोचना 





बालि-बध इसी कांड में है ओर वह भी इस कांड की एक 
और विशेषता है। विशेषता कहने का कारण यह है कि बाठि-बध 
के संबंध में श्रीरामजी पर कपटका दोप छगाया जाता है। आजकल 
तो बिचार की यह एक परिपाटी सी हो गई है। उसे मूल में के 
 विटप ओद ' और ' व्याध की नांई ' ये पद आधार भूत दिख. 
ढाये जाते हैं । आश्षेप ठीक है या नहीं, इसका अब थोड़ा बिचार 
करें| 

कृपट का दोष सब से प्रथम बाढि ने ही छगाया था और 
वह उस समय छगाया था जब वह पूरा परास्त और मरणोन्सुख 
होने के कारण पिछकुछ ही कोध भरा था । यहां मुख्य देखना यह है 
फि वालि मरता जाता था तौमी उसका अहंकार ज्यों का त्यों जीता ही 
जाता था । इसका प्रमाण हम बालि-निधन-वर्णन के पहिले छंदमें के 
'मोहि जानि अति अभिमान बस” इन बाछि के ही शब्दोंसे छेते हैं। 
इसी अभिमान के वश होकर “ धम देतु अवतरेड ग्रुसाई। मारेड 
मोहि व्याध की नांई ' इस तरह बालि ने प्रश्न किया । 

आभिेमानी प्रकृति की “ग॒णाः पद न कुवेति ततो निंदां 
प्रचतेते ” यह स्व॒मावसिद्ध पूवात्ति रहती है। क्या बालि को दृष्टि से 
देखना हमारे किये भी ठीक होगा ९ 

आक्षेपाह दो पदों में स ' तरु ओट ' है । सभी संहिताएं 
एक मत से यही परतिपादन करती हैं | इसलिये. इसके संबंध में 


भानसहस अथवा तुलसीरामायण-रदस्थ ) . ८७ 








किसी को भी फरक करने का हक नहीं; पर केबल एक इसी बात 
पर बिलकुछ निर्भर रहकर कपट का दोष आरोपित करना सुविचार 
का लक्षण नहीं कहा जा सकता | 


दसरा पद व्याथ की नांई ' है | यथार्थ में यह पद 
निधैणता का दर्शक है, क्योंकि व्याध-करम अवश्य ही निर्दयता का 
होता दे | पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह सदा कपट ही 
भरा रहता है । इसलिये व्याध शब्द से दयाशुन्यत्व छेना 
होगा । 


आश्षेप करनेवाले पक्ष के छोग व्याध शब्द से कपठ-भाव 
छिया करते हैं | हगरे सत से जिस व्यवहार के संबंध में, जिस 
विपय का प्रकाशन करना अत्यावश्यक रहता है; इस व्यवहार के 
संगंध में, उस विषय का आच्छादन जब किसी से जानबुझ कर 
किया जाता हैँ, तभी वह क्रिया कपद कहलाती है । 


इस व्याख्यातुसार, अपने को जानबूझकर छिपाकर, यदि 
शमी ने वाडिपर बाण चढाया द्वोता, तो उनपर॒कपट का अप- 
राध अवश्य ही पूमाणित हो सकता । परंतु मुल-मंथ ही स्पष्ट कहता 
हैं कि यथपि वाहि मैदान में डटा हुआ प्रत्यक्ष सामने खड़ा था 
तौर्भी, रामनी ने “ एक रूप तुम ता दोऊ। तेहि अमते नहि 
मारेड लोऊ ' ऐसा कहकर तुरंत ही।  केए परसा सुश्नीच सरीरा 
और ' मेली कंठ सुमन की माछा। पठवा पुनि बल देइ विसाला ' 
इस पूकार से मुप्रीव को फिर भेजा | इस वर्णनसे यह सोपपत्तिक सिद्ध 
हुआ कि अपनेकी छिपान तो दूर ही रहा, उछटे और बाडि की ही दृष्ठ 


८्ट कान्य-समाक्ोचनी । 


अटल - 








अपनी ओर खींचने का खास और निःशंक प्रयत्न रामजो ने जान- 

बुझकर किया; ( स्मरण रहे कि ' में चीन नाह सका यह केवल 

आओपचारिक निमित्त बतडाते हुए प्रत्यक्ष पक्षपात बतढाने के छिये 
क्र 


और वालि की दृष्टे उस तरफ खोंचने के लिये रामजी ने सुप्रीव 
को पुष्पमाला पदिनाई थी । 


आक्षेप करनेव्छों का अब ऐसा भी दशोने का प्रयत्न 
होगा कि वि ने रामजों के कितनी भी काये की ओर,---मुग्रीब 


रु 


के गड्ढे में की माछा की ओर भी,--दृष्टिक्षेण न किया हो | पर 
एक तो यह कहना ही सयुक्तिक नहीं है, क्योंके वाहि कुछ आंखें 
मूंदकर नींद में अथवा समाधि में नहीं छड़ रहा था। और दूसरे, 
यदि वाहि ने देखा ही नहीं, या देखने को परवा न की; तो यह 


किसका दोप हैं ) यह साफ साफ उसका ही दोष है । 


इन सब बातों का इस प्रकार विचार करने पर रामजी के 
ऊपर छगाया गया कप्ट का आत्षिप, हमारे मत से, अनुपपत्तिक है। 


सुन्द्र-कांड | 
रामायण में कांडों का नामनिर्देश नायक की (श्रीरामजीकी) 
अवध्या,, स्थल और क्रिया पर ध्यान रखकर ही किया 
गया दिखता है। इस पद्धति के अनुसार इस कांड को “ सीता- 
शुद्धिकांड ' अथवा इसी प्रकार का कोई दूसरा नाम देना चादिये 


भानसहस अयवा तुलसीरामायण-रहस्थ॥। . ८९ 
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था; परंतु सब्र से प्रथम वाल्मीकिजों ने ही इसे 'खुंदर' नाम दिया, 
और बाद में उसी नाम का अचार हुआ । 


यथा में इस कांड को ही 'खुंदर ' कहने से ऐसा हो 
गया कि बाकीके सब कांड सुंदर नहीं है । यह ध्यमि क्या वाल्मीकिजी 
वी समझ में न आई होगा ? तोभी उन्होंने इस कांड का वही सास 
रखा हें--इसका कारण क्या होगा ? इस प्रइन का विचार होना 
आवश्यक है । 


जब ऐसा निश्चय हो जाता है कि असाध्य वस्तु के साथ्य 
होने के साधन आकस्मिक योग से प्राप्त हो जाते हैं, तब भावी 
आनंद को पूभा, एकदम चित्तपर झलकने लगती है। रावण के 
ककक्षय का मुख्य साधन सीता-शोध था। श्रीहनुमानजी द्वारा उस 
साधन के हाथ में अकस्मात्‌ उपस्थित होने से रामजी एकद्स 
आनंदर्म मग्न हा गये। यह आनंद के अवस्था बहुतही परृंदर रहती 
है । श्रीरामजी की इसी अवस्था का निद्शंक समझ कर आदि कवि 
ने इसे ' खुदर कांड ” का प्रेमयुक्त नाम दिया होगा । 


एक दूसरी कस्पना यह भी है कि वाल्मीके और अध्यात्म 
दाना रामावणा का संदरकाड, सावाशाध तथा हनमानओं के पअगा«- 
नंद तक है । इस राम-हनुमान-प्रेस की समरखता का परिणाम, 
वाल्मीकिजी को भी समरल करने में हुआ हो होगा, क्योंकि 
गोसांईजओ की भी वह समरख अचस्था हुई था। यह हमें उन्हींके 
शब्दों में नीचे दिये हुए अवतरणों से स्पष्ट ज्ञात होता है--- 


९० काण्य-समाठोचना । 


#फ सीरीज मकान अरीजी जमकर नर रजत 
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( शा. पृ. ५४५ ) 
सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हरपि हनुमत । 
चरन परे प्रेमाछुल त्राहि त्राहि भगवंत ॥ ३१ ॥ 


बार बार प्रभु चहहि उठावा। प्रेम मगन तेहि उठत न आवा 
प्रभुपदंपकज कांप के पीसा। सुंमिरि से दसा सगन गोरौसा 
सावधान मन करि पुनि संकर। लागे कहन कथा अति झुंद्र 
इसी समरस अवस्था का सूचक (या उपलक्षण ) समझकर 
इस कांड को ' खुदर ” विशेषण आदिकवि ने यदि प्रेम और 
गौरव से दिया हो तो वह भी बिलकुल स्वाभाविक दो सकता दे | 


हर तरह से देखने पर हमारा अभिप्राय यही होता है कि 
काव्य-गुण की दृष्टि से कांड का वारतम्य-भाव सोचकर इस कांड 
का नाम सुंदर कांड' नहीं रखा गया है। यह नाम रामजी के 
अथवा कबिके भ्रेमाविष्कार से, ( अथवा हनुमानजी को यदि उप- 
नायक समझें तो उनके प्रम-प्रागहभ्य से ) घरा गया होगा | 
( १ ) लंका-कॉड---( रा. १. ५९६-५२७ ) 


यह वर्णन बिलकुल ही अनुष्टप होनेपर भी बह जितना 
मजेदार है उतना ही मार्मिक है । अध्यात्म और वास्मीकिर्नी के 
वर्णनें। में नीचे दिया हुआ चर्णन नहीं मिलता । 


हर 4 श्र र् 4 


नर-नाग-सुर-गंधव-कन्या रूप मुनि मन मोहह। । 
कहुं माल देह विशाल सै समान अतिवल गर्जही । 
नाना अख़ारन्द. मिरहिं रहुविधि एक एऋऑन्द्रि तज्द्दा 0 


प्रानसहेस अथवा तुकसीरामयाण-रहस्य | ९१ 
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इससे यही कल्पना होती हैँ कि उपयुक्त वर्गन कविकाझीन 
दिल्ली, आग्रा 8० यबन लोगों से गचपच भरे हुए बाहरों का हो 
होगा | 


यहां एक महत्व की बात उलिखित करने योग्य है । मह 
( पहलवान ) और उनकी शिक्षण-संस्थाएं ( अखाड़े ) लंका के 
वर्णन में ही दी गई हैं | अयोध्या अथवा मिधिला के वर्णनों में 
उनका नाम-निशान तक नहीं है । इसपर से यह अनुमान निकछ 
सकता है कि पहलवानी पेशे के बारे में गोसांईजी का मत अनु- 
कूछ्सा नहीं था । 


(२ ) मारुति-लंकिनी-संवद---( «५२७ ) 
यह दोहा-- तात स्वगी-अपवर्ग-खुख भरिय तुला एक अग। 
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सत संग ॥ 
नीचे दिये हुए भाग. सकें. ४ अ. २४ इलाक ५९ का 

समर्पक भाषांतर है।--- 

तुझयाम लवेनापि न स्व ना पुनर्भवम्‌। 

भगवत्संगिसगस्य,.., .. . . .« 
( ३ ) हनुमच्दिभीषण-संबाद---( प्र ५४८-५२९ ) 


हनमानजी और विभीपणकी भेंट और सबाद अध्यात्म और 
वाल्मीकि में नहीं है। नाटक अथवा चं॑प में भी हमें वे नहीं मिल 
सके । किसी पुराण में हो तो हम नहीं कह सकते । 


९२ काव्य-समाछोचना 


चर स जी जज 4२ सस- 3 । 














हनमानजी और विभीषण की भेंट के विषय में दो अश्न 
उपस्थित होते हैंः-(१) उसके प्रमाण का, ओर (२) उसके प्रयोजन 
का | इसका विचार अब इसी क्रम से होगा । 
विभीपणगुह त्यवत्वा सर्व भस्मीकृतं पुरम्‌ । 
( अ. रा. सु. कां. स, ४ श्ला, ४४ ) 
वर्जयित्वा-महातेजा विभीषणगुद् प्रति | 
(वा, रा. सु, कां, स. ५४ इढे. १६) 


इन प्रमाणों से निर्णित है कि हनमानजी फो विर्भाषण का 
महल परिचित था । 


० है कि पे जे, 
आग चलकर एसा उर्छख मिलता ह--- 


राज्य प्रार्थयमानस्तु बुद्धिपूवेमिद्दागतः । 
एतावत्तु पुरस्कृत्य विदयते तस्य संग्रह! ॥ 


( वा. रा. कां, स, १७, इलछो, ६७) 


ध्यान में रहे कि यह उल्लेख उस समयका है जबकि विभी- 
षण रामजी के शरण में आ गया था, और उसका स्वीकार करने 
के छिये रामलक्ष्मणजी के अतिरिक्त बाकी सब प्रतिकूछ थे, और 
केवछ एक हनुमानजी ही उसकी शिफारस जोरों से कर रहे थे | 
हनुमानजी -भे इतना जोर छगाया इससे स्पष्ट होता है कि विभीषण 
का हक्गत उन्हें धरा पूरा बिदित था। थह तो कोई कह ही नहीं 
सकता |के दूसरे से पूंछपाछ करनेपर उन्हें वह माछूम हुआ थीं) 


प्रानसहंस अयवा तुलसीरामायण-रहस्य । ९३ 
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क्योंकि एक तो यह कि हनमानजी गुप्तदत होने के कारण उनका 
चेसा करना विलकुछ हो असरभंव था, और दसरी बात ऐसी कि 
इस तरह पुछपाछ करने का वर्णन कहीं भी उपलब्ध नहीं । 


इन सब कारणों से यद्दी अनुमित होता है कि हनुमानजी 
विभीषण से उसाके मह॒रू में एकांत में मिले थे । 

कदाचितू यहां ऐसा भी कहा जाय के रावण के दरबार 
में विभीषण ने हनुमानजी का ग्राणसंकट छोटा दिया इस 
उपकार की अदाई में हनुमानजी ने श्रीरामजी के सामने 
उसकी ऐसी तरफदारी की । विर्भापण के केवल परिचय के बारें में 
यह कहना ठीक होगा, परंतु उससे इस बातकी सबूत नहीं मिल 
सकती कि हनुमानजी ने विभीपणका महक भी देखा था । विभीषण 
का महछ उन्होंने बचा दिया यह बात यदि स्वीकृत हो चुकी है तो 
हनुमानजी और विभीषण की भेंट के बारे में स्वामीजी की दृष्टि से 
ही देखना पड़ेगा । 

( २ ) उपयुक्त भेंट के विपय सें संदिग्धता नहीं रही | अब 
उसका प्रयोजन देखना चाहिये । हनुमानजी विर्भाषण को राज्य- 
कांक्षी कह चुके थे। पश्चात्‌ रामनी ने भी उसे वैसा ही ठहराया 
है... 

(वा श. यु. कां. स, १८, हो. १३ ) 
न बरय॑ तत्कुलीनाशथ राज्यकांक्षीच राक्षसः | 
पंडिता दि भविध्येति तस्माद्नाह्मो विभीषण; ॥ 


९४ क्षाब्य-सपाछोचना । 
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इसी वातको गोसांईजी ने स्वय॑ विभीषण ही के मुख द्वारा 
“डर कछु प्रथम वासना रही ' इस प्रकार कहलवाया हैँ । उसपर 
* मम्॒ द्रसन अमोध जग माद्दी ' एसा कहकर तुरंत ही ' राम 
तिलक तेहिं साथ ' । इस तरह उसे लुंकाधिपाति बनाकर शभजीने 
उसकी गुप्त वासना प्रगट कर दिखला दी । ( प्र. ५५५ देखो | ) 


विभीषण का राज्यकांक्षी होना यह एक वात हुई। अब 
दूसरी बात यह्‌ है कि वह गिनती का राजनीतीनिपुण भी था ।इस 
बात के छिये नीचे के प्रमाण देखिये--- 


“ नीति विरोध न मारिय दूता ” (9. ५३८ ) 

€ कई विभीषण नीति बखानी |” (ए. ५५०) 

/ जद्यप्रि तदपि नीति अस गाई ४( पृ. ५५६ ) 

/ अति नय निपुन न भाव अनीती । ? ( पृ. ५५३ ) 


अब सोचिये कि ऐसा राज्यकांक्षी और राजनीतिज्ञ, अर्थात्‌ 
स्वार्थी, चुद्धिमान्‌ और चतुर, विभीषण भाई के प्रत्यक्ष शन्न के शरण 
में अर्प भी पूर्वपारेचय बिना एकाएक ही कैसा जा सकता है। 
कुछ ना कुछ पूबे अनुसंधान के बिना ऐसी वात होना एकदम ही 
अस्वाभाषिक दिखती है। 


उपयुक्त अस्वाभाविकता का दोष निका5 देना यही हमारी 
समझ से हनुमाव्देभीषणसंवाद का मुख्य प्रयोजन है। इस संवाद 
से बिमीषगशरणागति की शृं वछा जुड़े जाती है और कथानक को 
न्रुटि साफ निकल जाती है । 


सानसहंस अथवा तुलसीरामायण-रहस्थ |. ९५ 
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हमारी दृष्टि से तो यह संवाद विर्भाषणशरणागति की 
प्रस्तावना ही है जिसके कारण उस ( विभीषणशरणागति को ) 
इतनी रमणीयता आ सकी । ऐसी रमणीयता छानेवाक्ी कविकटपना 
की ययाथे प्रशंसा, हमारी समझ से, हो ही नहीं सकती । 
( ४") नाटकानुवाद---( प. ५३० ) 
चौं०--स्याम-सरोज-दास-सम सुंदर । प्रभु भुज वरि-कर-समस दसकंधर 
से भुज कंठ कि तव असि घोरा। सुनु सठ अस प्रमान पन भोरा 
ऊपर वाली चोपाइर्या प्र, रा. ना, अं, ६ इलो. ३० क 
भापांतर ही हैं। बह इलेक यह है।--- 
रघुपतिभुजदंडादुत्पलश्यामकाति--- 
देशमुख भवदीयान्िष्कृपद्वा कृपाणात्‌ । 
चैंसे ही “चंद्रहास हरु मम परितापा' बाढ्ी चोपाई “चंद्रहास हर में परितापं । 
रामचंद्रनविरद्ानल-जातम्‌ ” इस ( प्र. रा, ना, अ. ६ इला. ३३) का 
केबल इलोकाथे ही है । 


(५ ) सीता देवी की कम्नियाचना--( प- ५२१ ) 


त्रिजटा और सीतादेवी के संवाद में अपने आपको आग्ति 
में समर्पण कर देने के लिये सौताह्वारा त्रिज॒टा के अग्नि याचना 
का वर्णन अध्यात्म और वाह्मीकि रामायण में नहीं हे | यह भाग 
प्र, रा, नाटक अं. ६ में से लिया है। परंतु दोनों वर्णनों को 
बारीकी से देखने पर यद्दी दिखेगा के निपुणता और मार्मिकता 


गोखांइजी में दी विशेष पाई जाती है। 


९६ दाव्य-प्वालोचना | 
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( ६ ) मारुति द्वारा रामसंदेश--..( ए« ५श३ ) 


नीचे दी हुई चौपाइयां संस्कृत के कुछ इछोकी के अनुवाद 
ब् 
दि 
कहैद राम विय्ोग तव सीता। भो कई सकृछ भग्रे तरिपरीता 
नवतर करिसठय सनहु कृत्ानू । काल-निमा-सम्र तिति सासे सानू 
कुबलयत्रितरिन कुंत-बत-सरिसा । बारिद तवततेर जनु बरिसा 
जेंहि तरु रहे करत तेह पोरा । उरग सखास-सम त्रित्रिध समीरा 
कहेहू तें कछु दुख घटि होई | काहि कहे यह जान न कोई 


इन चौपाइयों को प्र. रा. ना, अ. ६ के नोचे दिये हुए 
४३ वें ४४ वें रलोकों से मिलानकर दोखये--- 


हिमाशुशचण्डांशुनंबजलघरो दावद्हनः सरिद्दीचीवातः 
कुतित फणिनिश्वास पवन; । नवा मही भही कुवलयवर्न 
कुन्तगहन॑ मम लड्िश्लेप्रात्यपुल्लि विपरीत॑ जगदिदम ॥ 
कस्यारयाय व्यतिकरमिमं मुक्तदुःखो भवेय॑ 

को जानते निभृतमुभयोरावया: स्नेहसारमू। 


परत 


च्छ 


जानात्येके शशधरसुख्ति प्रेम तत्त्व॑ मने। मे 
त्वामवैतचिरमनुगत॑ तत्मिय कि करोमि ॥ 


इस उत्तराधेमेंके भाव की अपेक्षा कितनी अधिक गंभीरता 
ओऔर छोंच स्वामीजी ने नाच की चोपाइयों में छाई है सो देख 
छीजिये-- 


भानसहँस अथवा तुलसोरामायण-रहस्य |. ९७ 
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तत्व ग्रेमकर मर अरु तोरा | जावत प्रिया एक मन मोरा 
सो मन सदा रहतत ताहि पाही ! जानु श्रीति रस एतनहि माही 


इन चौपाइयों की सरसता जैसी स्वामीजी ते दिखलाई है बह्‌ 
यह है--- 
प्रभु संदेस सुनत बंदेहा। मग्न प्रेस तन सुधि नहिं तेंहों 
( ७ ) रामहनुसान-संवाद---( पृ. ५४४ ) 
च[०- कहहु तात केहि मांति जानक्री | रहति करति रक्षा स्वप्ानकी 
दे।०--ताम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट 
लोचन निज-पद-जंत्रित जाहि प्रान केहि बाट ॥ 
यह कविकी निजकी ही कल्पना दिखती हैं। पर यह केबल 
क्रपना ही न समझी जावे; इसमें अभ्यास का सार्ग ध्वनित करते 
हुए कुछ योग-मुद्रा भी बतलाई गई सी दिखती है । 
रा. पृ. ५४५ दो० ३१ और उसी के नीचे की दो चौपा- 
इयां देखिये;---- 
दो०--छनि प्रभु वचन बिलोकि मुख गात हरपि हनुमेत | 
अरन परेड ग्रेमाकुल त्राहि त्राहि समर्बेत ॥ 
चै।०--बार बार प्रभु चहहिं उठावा। प्रेम मगन त्तेहि उठब न भावा 
प्रभु-पद पंकन कपि के सीसा। सुमिरि से| दसा मगन गौरीसा 
यह वर्णन अध्यात्म और वास्मीकि रामायण में नहीं 
है । यह स्वामीजी का निज का ही है। वह उनका भक्त्युद्रेक है । 
किंबहुना उसमें स्वार्मीजी ही अर्तीव हुए से भाविकों को दिखेंगे | 


ए्ट सुंदर कोंड । 


कक कक जन जम कम फल 





न 





इसका कारण उन्होंने ही प्रगट किये हुए इस संबादके निम्नलिखित 
माहास्ट में देखिये--- 


यह संवाद जासु उर आवा। रघुपतिचरन भक्ति तेहि पावा 
( ८ ) रामदहप्रस्थितिव्णन---( १. ५५७ ) 


सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारह मोहरई 
गहि दसन पुनि पुनि कमठपृष्ठ कठोर सो किमि सोहई 
रघु-वीर-रुचिर-पयान-प्रस्थिति जानि परम सुहावनी 
जनु कमठखपर सर्पराज सो लिखत आअबिचल पावनी ॥ ५ ॥ 


ऊपरका छंद नीचेके हनु. ना. अं. ७ इल्ा, २ेका अनुवाद है। 


उपतिमुकुटरन्न त्वशयाणप्रशनास्ति पवगवलानिमज्जद्धूभराक्रांतदेह: । 
लिखति दशनटडैरुत्पताद्धे: पर्तीदृणरठकमठमर्तुः खरे सर्पराजः ॥ 


परंतु छंद की रचना वड़ीही उत्तमता से हुई है । 
( ९ ) सत्छक्षफलवर्गन--..( पृ. ५५१ ) 


चो(०--अस कहे चला विभीषन जबही। आयुद्दीन से निश्चिचर तथह। 
साध अवज्ञा तुरत भवचानी। कर कल्यान अखिल के हानी 
राघन जबहि विभाषण त्यागा। भयउ विभव बिनु तबाह अभागा 
ऊपरवाढ् सत्छलफलकर्पना स्वामीजी की सीच की कवित्त 

में भिन्न प्रकार से परंतु अतीब मार्मिकता से रखी गई है-- 


बेद बिरुद्ध महामुनि सिद्ध ससोक चराचर लोक उजान्यो 

अउर कहा कहे सीय हरी तबहूं करुनानिथि कोप निवान्यो । 
सेवक छोमभते छांडि छम्ना तुलसि छख्यो राम छुभाउ तुम्ान्यो 
तोलों न दाबि दत्यों दसकेघर जौले विभीषन लात न मास्ये। 


अजब लि जल जज जैज जज जज हज क्‍च चलन न ऋऋननस ल्‍ल्‍ े  न्‍र आओ आई 


मप्रानसहेस जयवा तुझ्सीरामयाण-रहस्य । ९९ 





(१० ) भागबतानुकरण--./ ४. ५५१ ) 


चलेड हरपि रघुनायक पाही | करत मनोरथ वहु मनमाहीं 
यहां से विभीषण का रामजी की शरण में जाने का वणन है। इस 
वर्णन से भागवत (स्कं, १०, अ. ३८) के अक्र्रागमनवणन का 
भास होता है | 
जे पद परसि तरी रिपिनारी । देडक-कानन-पावन-कारी 
जे पद जनकसुता उर लाये | कपट-कुरंग-संग धर थाये 
हर-उर-सर-सरोज पद जेई । अहो भाग्य मैं देखिहर् तेही 
ऊपर की चौपाइयों को भाग, रक॑. ११ आ. ५ के नीचे दिये 
हुए इलछोकों का ही अनुकरण समझना चाहिये--- 
ध्येय सदा परिभवप्षमभीश्दोह तीथोस्पदं शिवविरिवेनुतं शरण्यम्‌ । 
भृत्यातिदद प्रणतपालभवाब्थिपोत वन्दे महापुरुप ते चरणाराविन्दमू ॥ ३३ ॥ 
त्यक्त्वा सुदुस्त्यजचुरोसितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आयेवचसा यदगादरण्यम्‌। 
सायामृर्ग दुयरितयेष्सित्मन्वधावहन्दे महमपुरुष ते चरणारविन्द्मू ॥ रेड ॥ 


( ११ ) भागवतपद्व्याख्या--( ४- ५५१ ) 
भाग. सके, ११ अ. २ इलो, ५५ ऐसा हैं-.- 
£ अणयरडानया धृतांध्रिपआः स सवति भागवतग्रधान उक्त: । 


जननी जनक व॑धु उत्त दारा। तनु धन भवन सुहृद परिवारा 
सब के समता ताय बटोरी । सम पद मनहिं बांध बॉरि डोरी 
समदर्शी इच्छा कछु नादी। हर॒प सोक भय नहिं मन साहीं 
अस सज्जन मम उर बस कैसे । छोसी हृदय वसइ धन जैसे 


१२ ) काव्यकोशल्य--( १- ५५५ ) 


१०० सुंदर कोड । 
स्वामीजी ने विभीषण राज्यानिप्क में रामजी को प्रशंसा इस 
प्रकार की है-- 
जो संपति सिव रावनहिं दौन्हि दिये दसमाथ | 
सोइ संपदा विभीषणहिं सकुचि दीन्द रघुनाथ ॥ 
ऊपरवाला दोद्वा ' था विभृति्देशर्मवे शिरच्छेदेन शंकरात्‌ । दशना- 
द्रामभद्रस्य सा विभूतिविर्भापणे ” इस सुभाषित का अक्षरदा: भाषांतर 
है । परंत दोहे में कवि ने केवल ' सक्कुचि ” इतना ही पद 
डाल कर कैसा कांव्यकडानिपण्य दिखछ.या यह विचार करने योग्य 
है। अत्याचार और हिंसा से मिलाई हुई, अतएव ख़त से भरी 
हुई लंका की राज्यरूपी अपविन्र संपत्ति भक्त विभाषण को देकर 
शुद्ध को अशुद्ध है बनाना होगा; अथवा विभीषण की सहायत्ता 
से यदि सोतारेबी का छाम हो तो छामके प्रमाणसे छंकाकी संपत्ति 
दयोव में खसखस सी ही होगी; इन विचारोंसे रामजी “ सकुचि ' 
यानी छाज्ित हुए | एक  सकुचि ! पद डालने से रामनी की 
कृतक्ञता, बात्सल्य और ओऔदाये:कैसे ध्वनित हुए, यह केई भी स्पष्ट 
देख सकता है| कवित्वगुण इंश्वरदत्त होता है इसमें कुछ संदेह ही नहीं। 


काई कोई विद्वानों को उपयुक्त दोहे में खामीजी का भरपूर 
पक्षपात नजर आने के कारण उन्होंने बड़ी ही कड़ी टीका की हैं । 
वे लिखते हैं कि स्वामीजी उक्त दोहे के द्वारा रामजी की श्रशंसा 
करने के हिये शेकरजी की निंदा करने को जरा भी नहीं दिचकते | 
घोड़ा मैदान सामने ही हैं, दर्मे अधिक वाच्यता करने की 
आवरश्यता नहीं। 


मानसहंस अयवा तुलसीरामायण-रहत्य । १०१ 
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इस कांड के विस्तार का भी विचार होना चाहिये | अध्यात्म 
और वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड का कथाक्रम सीताशोध तक 
ही रखा है; परंतु स्व्रामीजी के सुंद्रकांड का कथाक्रम सागरनिग्रह 
तक बढ़ गया हैं | बढ़ाये हुये कथानक ( यानी सेन्‍्यका सागरा- 
क्रमण, विभाषणशरणागति, विभीषणराज्यदान और सागरनिपह ) 
स्वामीजीको सांताशाद्वि के सच्श ही रसीले दिखे हों, अथवा अन्य 
रामायणों के युद्धकांड के समान उनका हंकाकांड विस्तृत न हो, 
ऐसे कोई ना कोई विचार के कारण उन्होंने अपनी रूंकाकांड की 
योजना दिखती है उस तरह की । कांड के बढ़ने घटने का हमें 
महत्व नहीं । असल में महत्व की बात उनका विचारस्वात्ंन्र्य है। 
पाठकंगण उसका विचार करेंगे । 





अंत में इतना हीं कथन है कि स्थार्माजी के सुंदरकांड के 
न ३३ अट 9 के 3 जय र्‌ः 
दो विभाग होते हईं-- पृवोर्ध साताशाद्ध तक, और उत्तरार्ध सागर- 
तिम्रह तक । स्वासीर्ज, के सुंदरकांड का अनुष्ठान इस विभागविचार 
से होना चाहिये या नहीं इसका निश्चय अनुप्ठाता स्वय ही कर छेंगे | 


लंका-कांड 
वाल्मीकि और अध्यात्मकार ने इस कांड का नाम युद्धकांड 
रखा है। यथाये में उन्तका यह नास योग्य ही है क्योंकि उनके इस 


कुंड का प्रारंभ युद्ध की तैयार्त से ( रामजी की सेना के किष्किधा 
से कूच करने से) है । 


१०२ लेंका कोड । 
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| 
गोसांईजी को इसे युद्धकांड नाम देने में दिक्कत माढम हुई, 
क्योंकि युद्ध की प्रास्ताविक कथाएं उन्होंने सुंदर में ही दे दी थी। 
अतएव उनका उपक्रम अब लकाक्रमण से ही होना इृष्ट था | इस 
बातकों सोचकर उन्होंने इस कांड को ढंकाकांड कहा है और यही 
जैक हुआ हैं | 
( १ ) हनुमानजी के शौर्योदृगार--( १० ५६६-५६७ ) 
सो-(१) सिधुबचन सुनि राम सचिव वोलि प्रभु अस कहेउ । 
अब विलंब केहि काम करहु सेतु उतरइ कटठक ॥ 
सो०-(२) छनहु भानुकुलकेतु जामबत कर जोरि कह । 
नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ि भवसागर तरहिं ॥ 


चौ०--यह रूघु जलधि तरत कति वारा । अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा 
प्रभुप्रतापणा वड़वानल भारी । सोखेड प्रथम पयोनिधि बारी 
तब रिपु-नारि-रुदन-जल धारा । भरेठ वहोरि भयउ तेहि खारा 


इन में के भाषण बड़े ही गभीर और कौशाल्यद्शक हुए हैं। ऐसे 


शोयोद्दीपक भाषण युद्ध के पुरोगामी रखने से कवि की कत्पकता 
बड़ी ही प्रशंसनीय माछुम होती है । 


(२ ) सेतुबंध-रामेश्वर-बर्णन--( 2० ५६७-५६८ ) 


यह प्रसंग वाल्मीकि में नहीं हैं। वह अध्यात्म से लिया 

कप . (»] 
गया हू । परंतु स्वामीजी ने 'मझूक्‍त : शकरक्रेण/ मदद्वेश्ट झकर- 
भियः | तौ नरो नरक॑ यात यावच्चद्रदिवाकरो । इस पोराणिक 


'छोक का ही शब्दश। भाषांतर करके उसमें « अध्यात्म की अपेक्षा 


धानसहंस अयवा तुझ्सोराभायण-रहरुष । १०३ 


अनन्त कर वलस लक त ख नजस डी जज जज जल > + जज जज जलती ल जलन भजन जेल ल जलन 


अपनी ओर से कुछ बिशेष बातें मिछ्ा दी हैं, और परस्पर द्वेप 
बढ़ानेवाले शैववेष्णवा के कान खोल दिये हैं | 


( ३ ) सेतुवेधन--( १० ५६८ ) 
चौ०-- वूड॒हिं आनहिं केरहिं जेई। भये उपल बोहित रुम तेही 
सहिस। यह न जलधि के वरनी। पाहन ग्रुन न कापैन्द्र के करनी 
चो० -- श्रीरघुवीर अताप तें सिंधु तंरे पाषाण । 


यह नीचे के 'छोक ( हनु. ना. अं. ७ को. १९) का 
भाषांतर है--- 
5 ये मज्जान्ति निमज्जयान्तिव परांस्ते अस्तरा दुस्तेरे । 
वा्धों बोर तरन्ति वानरभटान्संतास्यन्तेडपिज ॥ 


नेते आवगुणा न वारिधिगुणा नो वानराणां गुणा: । 
श्रीमद्राशस्थेः अतपसहिमारम्भ: ससुज्जूंभते ॥ ? 


दो०-वबांधेड जलनिधि नौरानीनि जडुधि सिंधु आारीश । 
सत्य तोयनिधि पंकनिधि उद्धि पयोधि नदीश ॥ 


इस दोहे में रावण के दूसों मुखसे लगातार समुद्र के दस 

प्रकार के भिन्न मिन्न सलाम निकलवाये हैं, जिससे कवि ने बड़ी 
कुशलता से भय के मारे रावण को घबराहट दिखाई है | स्वभा- 
वोक्ति का यह एक उत्तम नमूना है । 
( ५ ) सुबेल पर्वत पर श्ीरामजी का शब्दचित्र --( प* ५७२ ) 

सैलसंग एक खुंदर देखी | आति उतंग समर सुश्र बिसेखी 

तह तरु-किसलय-सुमन-सुहांय । ऊछछमन राचि निज हाथ डसाये 

ता पर रुचिर सुदुल मृगछाला । तेहि आसन आसीच झपाला 


१०४ लेका कोड । 


प्रभु कझृतसीस कपीस उछंगा। वास दहिन दिसि चाप निपंगा 
पुहु कर कमर सुधारत बाता | कह लंकेस मंत्र हूगि काना 
वड़भागी कगद हनुमाना । चरन कमल चांपत विधि नाना 
प्रभु पाछे छछिमन वीरासन ) कटि निपंग कर बान सरासन 


ऊपर का शब्दचित्र केसा प्रसंगोचित, रसणीय, और मार्मिक 
हुआ है | यह वर्णन स्वामीजी की शब्द्चित्र उतारने की शक्ति का 
प्रेक्षणीय उदाहरण है । 


( ६ ) राम-सैनिक-बिनोद--( प. ५७३ ) 


कह प्रभु ससि महं भेचकताई | कहहु काह निज निज सति भाई 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई | ससि महँ प्रगट भूमि के छाहठी 
मारेंड राहु ससिहि कह कोई । उर महं परी स्यामता सोई 
काउ कह जब विश रति मुख कोौन्हा। सार भाग ससि कर हरे लन्हा 
छिद्र सो प्रगट इंदु उर माही | तेहि मग देखिय नम परिछादी 


प्रभु कह गरल बंधु ससि केरा। अति प्रिय निजउर दीन्ह बसेरा 
विष संयुत करनिकर  पसारी । जारत विरहवंत. नरनाती 


दो।०--कह मारुतसुत सुनहु प्रभु ससि तुम्दार निजदास 
तब मूर्रात चिधुडर बसति सोइ स्यामता अभास 


यह वणन आध्यात्म आर वास्मीक रामायण तथा हनुमल- 
सन्षराधवाद नाटका में नहीं मिछा। यदि यह कविकत्पना अनच्छिष्ट 
हो, तो गोसाईजी पर कविसंडन, कविकेसरी, कविकुछावतंस इ० 
पदुवाया का वषषोव आज भी हुए बिना नहीं रह सकता 


( ७ ) रावणामिनिवेश--..( प. ५७५ ) 
चो०--सिरड गिरे संतत सुमजाही । मुकुट गिरे कस असकुन ताही 


पावसहस अयदा तुलसीरामावण-रहरुण |. १०७५ 


धर 





>> नीली के लीत सन >चत. अं 


इस एकही चौपाई से रावण का स्वरूप स्वामीजी ने ठीक 
उस बेशरस का सा बतलाया है जो छातें खाकर भी कहता ही है 
कि पीठ का मैल झड गया | 


( ८ ) मंदोदरी का रावण को उपदेश--.( छू. ५७५-५७६) 


इस उपदेश में रामजी का विराटस्वरूपवर्णन है। वह अध्यात्म 
तथा वाल्मीकि में नहीं है । जान पडता है कि वह भाग. सके, २ 
अं. ९ सें से छिया गया है। यह देखने योग्य है कि मंदोदरी के 
उपदेशका पारिणाम 'फूछइ फरइन वेत जद॒पि छुधा वरपहिं जरूूद। 
सूरख हृदय न चत जो गुरु मिलहिं विरंचे ।सिच'ः इस खोरठे में 
कैसी मार्मिक रीति से दु्शाया है । 
( ९ ) अगद का दौत्य--( ४ ५८%-५९४ ) 


अध्यात्म रामायण भें यह प्रसंग नहीं है । वह वास्मीके में 
है परंतु बहुत है| संक्षेप में । इस वर्णन में हनुसन्ाटक की कस्पनाएंँ 
कुछ फेर-फार के साथ ली हुई दिखा३ देती है । परेतु उसका उप- 
योग प्रसंगव्णत को आकर्षक बनने सें जितना होना चाहिये था, 
उत्तना हुआसा नहीं दिल पडता | अगदजी की म्म-भेदक वक्रोक्त 
और रावण की वेढंगी गवोक्ति नमुनेदार है । इस वर्णेन में अगद्‌ 
और रावण इनमें परस्पर गुणवैधभ्ये बड़ी ही ख़वा से दिखाया 
गया है । अंगदजी की तेजस्विता, आत्मविश्वास, स्वामिसक्ति (राम 
भाक्ति ) इल॒शदि गुग उत्तरोत्तर कैसे चाद्धिंगत होते गये चह देखने 
योग्य है । रावगसमा में किसी ने भी पांच उठाया तो सीताजी के 


१०६ लंका कांड । 


/<- /५०७०5२०/सल्‍०३+ 2०००: ९32०-९० परी जपलकल सी कील जान. 
>> «७००3००+०२०-५०>«>मनवमर है नजर सपरी- फरननी-रर पेन ही-ध 2क भी; ५३६०७२७३ २०2: 





2५ल्‍५तचत जन 


हार जाने का जो प्रण अंगद ने किया हुआ दश्शौया है वह उसके 
इन सभी गुणों का अपरितित उत्कप ही समझना चाहिये | 


परंतु वैसा प्रण ठानना विपकी पर्रक्षा ही है इस समझे 
अगद के पांवके समीप रावण आतेसे ही र्वार्माजीने सब प्रसेग 
एकद्स ओऑंधा कर [दिया । यह प्रसंग उल्टाने का प्रकार इतना 
बेहद खुबीदार हुआ है कि वह कविकी कलपकता, समयतृचकता 
और विनोंदी स्वभाव का पारिचय कराये बिना रही नहीं 
तकता | 


अंगददात्य का गर्मिताथ यह दिखता ह कि रामजी का 
कृपापात्र एक छोटासा बंद्रबच्चा भी राषण सरीखे की ताकत और 
ध े, ्े 
होप गूंग कर देने का सामथ्ये रख सकता हूँ । हमारी दुष्टिप 
' ताकह घसजु कछु अगम नहीं जापर तुम अलुकूछ। प्रभुषताप 
ब३वचानरद्धि जारि सकइ खछ तूलछ ' (सु. का. ४० ५४६) जो 
हनुमानजी द्वारा कहा गया हैं उ्ती का यह अंगददौत्य प्रकरण 
केबल एक आदरशे ही हुआ है । 


( १० ) मंदोदर्गका रावणको उपदेद:---( ए० ५६४-५५५ ) 


रक्षमणजी द्वारा खींची हुई रेपातक छांघी न गई, जनक- 
सप्ञमें धनुष्य उठाते तक नहीं दला, इत्यादि मभकी बातें मंदोदरीने 
अपने उपदेशमें कही हैं | इससे दिख पडता है कि उसपर रावण 
का अत्यत श्रेम, विश्वास ओर आदर था | ऐसा न होंता तो 
अपनी मानद्वानिकी ऐसी गुप्त बातें वह उससे कद्ादि न कहता । 


पानसहस अयवबा तुलूछीरामयाण-रहरुव॥. ९०७ 





रावणको मंदोदरीके चार उपदेश हुए हैं, उनमें यह आतिम 
है. । यद्द उपदेश वडा ही कडुवा हुआ है तो भी रावण मंदोद्रीका 
एक झाठदसे भी अपमान अथवा उपमद नहीं कर सका । गोसाई- 
जीने इसमें यहीं दिखछाया है कि पतित्रता ख्रीकी ओजस्विता 
किस प्रकार की रहती है । 


(११) इंदनित दे; शक्तिप्रहास्स लक्ष्मणजीकी मूछो-(2- ६०५:६०५) 


दिख पडता है क्रि स्वाभीजीने इस प्रसंगको अध्यात्म, 
वात्मीके, और हनुमन्नाटक ( अं १३ ) इन सबकी सहायतातें 
चित्रित किया है। अध्यात्म और वाल्मीकि रामायग्में कहा है 
कि रावणके शक्तिसे छक्ष्मणजी को यह मृछों हुईं | कालनेमी की 
कथा केवछ अध्यात्म रामायणमें ही है। हनुमान्‌-मरत-भेट दोनों में 
भी नहीं है। वह्द हनुमन्नाटक में की दिखती है । उनेरितकथाभाग 
स्वामी्जीका ही है । 


(१५ ) रामलक्ष्मणनी का व्याह्ाल्नबंधत:--( १« १३ ) 
यह्‌ कथा अध्यात्ममें नहीं। वह वाल्मीके रामायणसे छी है। 
(१३ ) धमेरथरूपक:--( ४- ६४८ ) 


सैरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य शौरू हृढ ध्वजा पताका 
बल विवेक दम परहित घेरे । छमा कृपा समता रजु जेरे 
ईसमजन सरवथी खुजाना। विरति चर्म संतोष कृपाना 
दान परशु बुधि सक्ति प्रचंडा। वर विज्ञान कठिन कोदंडा 
अमल भचल मन प्ञोन समाना। सम जम नियम सिलीमुख्त नाता 


१०८ लंका कोड । 


स्ल््ज्जडलीडिलज 





,५१२२२००००१ी मरीज जज ज सर ज सभी > परीनमरा कसी आधी " 


कवच अमद्‌ बिप्र-गुरु-पजा | एडि सम विजय उपाय ने दूज़ा 

सखा धममय अस रथ जाके । जीतन कं न कतहुं रिएु ताके 
दोहा--मद्दा अजय संसारारपु जीति सकइ से बीर। 

जाके अस रथ दहोर इृठ सुनहु रुखा मतिधीर ॥ 

अध्यात्म तथा वाल्मीकि रामायणोंमें यह वरणेन नहीं है 
इस चणन में महाभारत के गीतोपदेश के प्रसेगकी छटा है । वहां 
अर्जन को मोह हुआ था, इस लिये अ्रक्षण्णजी ने उस गुरुरूपस 
गीतोपदेश किया | यहां विभीषणण को मोह हुआ आर उस 
श्रीरामजीने धर्मोपदेश किया | “ इहि विधि मोहि उपदेश किय ! 


इस बाक्य से गोसाईजीन ओऔरामजीका विभाषण को गुरूपएंश 
निर्दिष्ट किया | 


श्रारामजी के धर्मोपदेश में गीत.के तेरहवे अध्यायकी * अमानि- 
त्वमदाभित्व” ३० की जैसी छटा दिखाई देती है वैसी ही भाग, सकें. ५ 
अ. ११ के नारदोकत राजधर्म की भी छटा दिखाई देंती है | 


चाहे कुछ सी हो, परम्तु इतना अवश्य कहा जा सकता हद 
कि इस रूपकर्मे का घमे, प्रवत्ति-छक्षण-धमे ने होने के कारण, 
स्व-सामान्य धरम नहीं कहा जा सकता । इसे निवात्ति-लक्षण-धर्म 
समझना चाहिये | ओर ऐसा जान पडता है. कि वह विमीषणका 
उपदेश करने के छिये ही कद्दा गया हैं | यदि वह चर्णाश्मधर्म 
रहता तो उस हम धम ( प्रवत्ति धम ) कहते । गाताके 'एतश्ञान 
मितिप्रोक्त) कथनानुसा' हम भी उसे बैसाही यानी निवृत्ति धम 
कहते हू 


प्रानसइंस अथवा तुलझसौराभायण-रहस्थ । १०९ 





(१४) त्रिजटाकझृत सीतासांत्वन--( रा. पृ. ६६४ ) 


छंद---एहिके हृदय बस जानकी जानकी उर मम बास है । 
सम उदर भुवन अनक लागत वान सब कर नास है ॥ 
सुनि वचन हरष विपाद मन अति देखि युनि त्रिजटा कहा । 
अब मरहि रिपु एहि विधि सुनहि सुंदरि तजदि संसय महा ॥ 


दोहा--काटत सिर होइहि विकल छुटि जाइंदि तव ध्यान | 
तब रावन कर हृदय शर भौरिहे रास सुजान ॥ 
इसमें का वणेन नीचे दिए हुए हनु. ना. अं. १४ छोक 
२६ का भाव लेकर केसे चातुर्ये से किया गया है यह 
देखने छायक है--- 
यो रामों न जघान वक्षसि रणे त॑ रावर्ण सायकैः | 
मे अ्यो विदयातु वज्िभुवनव्यापारबिन्तापरः ॥ 


हयस्य प्रतियासर॑ वसत्ति सा तस्यास्त्वद राघवों [ 
मय्यास्ते भ्रवनावलछी विरसिता द्वॉपेः सम सप्तामिः ॥ 


राम रावण युद्ध और कांडोपसंहार । 


इस प्रसंग का वर्णन करते समय गोसांइजी ने अयात्म 
रामायण की संक्षितता और वाल्मीकि का विस्तार निकालकर दोनों 
में से सौंदय का भाग के ढिया और उस चाटकादिकों की कहप- 
न्‍्ओं से सुसाश्जित कर बहुत ही मनोहर स्वरूप दिया, जिससे वर्णन 
बहुतही उत्कृष्ठ हुआ है । इसमें संप्राम-नदी का रूपक बीभत्स और 
भयानक रसका उत्कृछठ उदाहरण है, और मालृम द्ोता है कि वह 


११७० लेफा कांड । 
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स्वतंत्र करपना से ही रचा हुआ है। बीच बीच में स्वयं कास्पित 
बिनोदात्मक भाषा और युद्ध क्रिया डालने से, अन्य सब रामायणों 
के युद्धों की अपेक्षा गोसांईनी का युद्ध-वर्णन बहुतद्दी ओजस्वरी जान 
पढ़ता है । 

तुल्सीरामायण में युद्ध के बाद का संपूर्ण भाग चाल्मीकि 
और अध्यात्म के हा समान, परंतु अतीब संक्षिप्त और प्रेमपरि- 
प्छुत दुआ दे । पृष्पक विमान्त से विभीषण का आकाश में से वल्र 
और आभूषण की वृष्टि करना यह एक नवीनता है । 


इस घृष्टि के संबंध में एक शंका उपस्थित की जाती है । 
लंका का राज्य बिभीपण को दे दिया गया था अतएवं रामजी ने 
वहां पांव भी नहीं रखा । सचमुच उन्तका यह लोकशिक्षणब्रत 
बड़ा कड्ठा था | परंतु शंका यह है कि उन्हींने बिभीषण को 
दी हुई संपत्ति बंद्रों के द्वारा क्यों छथदवाई ! अथीत्‌ उनका यह 
कार्य छोकशिक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं हुआ | एक तो इससे उहं- 
इता दिखछाई गई । दूसरे वह संपत्ति रावण के शंकरारपिंत होतेके 
कारण परंपरा शंकरजीका विरस्कार भी बतलाया गया। गोसांईनी 
की लोकशिक्षा पर इस भाग से थोड़ा दोष ही छगता नजर आता है। 


यह शेका भावनात्मक और मार्मिक है इसलिये हम उसका 
यहां विचार करते हैं । 


राज्य के साथ ही साथ संपत्ति भी बिभीषण की हुई और 
उसपर भरीरामर्जी का जेतृत्व (विजय ) का हक भी चह्ला गया 


पानस्तऐंथ जथदा तुरुसीरामायण-रइहस्प । १९१ 


'+> 








यह सब हमें मंजूर है। परंतु इसके पश्चात्‌ का जो शक्का का भांग 
हे है न 
है उसे भर दम नहीं मानते | 


श्रीरामजीके। विभीषण अपनी खुशीसे विमान भरकर संपातति 
देने छगा | श्रीरामजी ने अपना हक दिखछाकर कुछ उससे संपत्ति 
मांगी नहीं थी । इसलिये वे उसका स्वीकार भी कर लेते तो भी 
कुछ लांछन न था। परंतु दी हुई बस्तु का स्वीकार करना भी उसके 
न्रत का असझ्य मालुम हुआ | 


यहां श्रीरमजी को सच्ची सच्ची कठिनाई श्ञात हुई वह यह 
थी कि एक ते विभीषण को अम्नसन्न करना उन्हें अच्छा नलछगता 
था, और दूसेर उसकी संपत्ति का भी स्वीकार करते न बनता था | 
इसके अतिरिक्त एक तीसरी भी वात उनके मलको उद्विग्त करने 
छगी । उन्होंने देखा कि विभीषण तो चिरंजीवी है, और यदि 
उसकी संपाति भी वैसी ही चिस्स्थायी न हो तो उसके सुबह राजा और 
शाम को फक_्नीर होने में क्या अथे ? इस कारण उनके सन्मुख 
बड़ाही कूट प्रश्न आकर उपाध्ित हुआ। उन्होंने देखा कि यह 
संपाति रावणने अन्याय और अत्याचार से मिछाई दे। यद्यपि उसका 
कुछ भाग श्रीशंकरजीसे प्राप्त किया गया है. तथापि स्वशिस्च्छेद 
करके ही, अथोतू तमोगुणपुल्क क्रिया से ही । इसलिये 
एसी पापमय संपत्ति की स्थिरता असंभव तो है ही, किंतु इसके 
सिवा ऐसी संपत्ति के संसर्ग से विभीषण की खाधक्वत्ति को भी 
द्वानि पहुँचने का भय है । 


११२ उत्तर कोड । 
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ऐसी अशुद्ध संपत्ति शुद्ध किये बिना चिससंथायी नहीं हो 
सकती । केवछ एक इसी विचार से श्रीरामजी ने उसका शुद्धि-करण 
प्रयोग निश्चित किया । निष्काम राम-भक्तों के चरणोंपर उस संपत्ति 
को अपैण करवा देना यह ही उनका बह अयोग था । हमारे मतसे 
यह्‌ वुष्टि सासंपात्तीविंपातिः स्वान्मदान्तों नाइताश्यया इस 
शास्तरहस्य का पलक्ष प्रयोग ही है । 

हमारी दृष्टि से इस एक वृष्टि के बहाने से श्रीरामजी न्ने 
इतनी बातें साध छीं---वानरादिकी के संबंध की अपनी झृतक्षता 
और आदरबुद्धि, उनकी निष्काम भक्ति का कुतूहछ, तथा बिभीपण 
के साधकत्व और राजबेभव का स्थायीसाव | 





उत्तर कांड 


अध्यात्मकार और वाल्मीकैजी ने युद्धकांड में ही श्रीरामजी 
का मुख्य अवतार-चरित्र यानी राज्यमिपेक-वर्णेन पूणे कर दिया; 
वाद उन्होंने सीता-याग से छगाकर श्ररिम-निर्याण तक का उत्तर 
राम-चरित्र उत्तर-कांडमें दिया । इस उत्तर राम-चरित्र को गोसां- 
इजीनें बिछकुछ स्पर्श ही नहीं किया। कदाचित्‌ यह भाग उनको 
प्रेमी मक्त जनोंके हृदयकों दुखनबाला, रस का बिरस करनेवाल। 
और सामान्यतः लोकाशीक्षा की दृष्टि से विशेष उपयोगी न होने 
वाला हो जान पडा हो । इसछिये उन्होंने रुका-कांड में केवल 
एक हंका का ही संबंध रखनेवाढ्या रामचरित्र का भाग वेंकर 
राम-राज्यमिषेक और राम-राज्य-वैमब को दी अपने उपयोग' का 


धार्यसईय अदा तुझलांराभावण-रहस्थ । ११३ 


जज 
 अनीओलन जज, 





समझा है, ओर इस भागकों अपना उत्तर-राम-चरित्र ठहराया 
है । इस उत्तरनरित्र में राम-गोताकी जगह बेदरतुति, रामस्तव 
ओर कागमुजंडिजाहड-संवाद स्वतंत्र रीतिसे जोड़ दी गई हैं जिससे 
उत्त-कांद की योजना भक्ति-गस-पापक और शिक्षणोपयोगी हुई 
है। हमें ऐसा साछुप पडता है, कि गोसां:जी के ध्येय की इ्टिसे 
उत्तर-कांड संवाधि उनकी कह्पता आर उस प्रकारकी ही उनकी 
रचना ति:संश्य बडी हो गंभीर, उद्ात्त और सरस हुई 
हह। 
(१ ) कांडारंध;---( ४. ६८८ ) 

स्वासीजी का उत्तर-कांड भरत-मेंट से प्रारभ होता है। 
यह भरत-मेंट भाक्तेिमाव का एक अप्रातिम उदाहरण है। हम को 
तो राम-दृरन के पूत्रं को भरतजी को व्याकुछता, उस त्थिति से 
उत्तको और श्रोहनुमानजो की भेंट और आश्वालन तया 
इसके बाद उनको राम-दशेन होना, श्रीगसाइजी के आत्मचरित्र 
में के ही भागते भासित हाते हैं । ऐसा कहने का कारण यह है 
कि भक्ति-पिजयादि अंथोमें उनके विषय में इन्हीं भार्गो के सदश 
वर्णन मिलते हैं । 
( २ ) अयोध्याविषयक रामपेम (४- ६४१ ) 

उुनु कपति अंगद लेकेसा | पावन पुरो झुबिर यह देता 

जद्यपि सव वेकुंठ बखाना । वेद पुरान विदित जग जाना 


अवध सौरिस प्रिय मोदि न सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोऊ कोऊ 
जनम आूमि मम पुरी सुदादनि | उत्तर दिसि बह सरस्ू पाइदि 


११४ उत्तर कोंद । 
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जा मज्जनते विनहि प्रयासा | मम समीप पार्वाह सर बासा 
अतिप्रिय मोहिं इहांके बासी।मम धामदा पुरी सखरासी 
कह नहीं सकते कि इस प्रेम की स्फूर्ति गोसाइजी की 
सुरदासर्जाके नीचे दिये हुए पदसे हुई है या केबछ स्वयं से ही-- 
काह् करें वकुंट मंह जाय ॥ ४ ॥ 
वह नहिं नंद, वह नहिं गोकुल, नहिं वह कदमाके छांह 
वह नहिं जल जमुनाको निर्मल वह नहिं ग्वाल वाल अरु गाय ॥३० इणी 
चाहे जो कुछ हो, पर यह बात तो निर्विवाद है कि इस 
वर्णनसे गोसांईजीने हमें यह शिक्षा दी है कि यह मातृभूमि हमे 
बेकंंठ से भी प्रिय छगना चाहिये । * जननी अन्म-मृमिश्र 
स्वगोदपि गरीयसी ? । 


( ३ ) भेंट और मंगलस्नान;:---( 2. ६५१-६%६ ) 


ये वर्णन अत्यंत मनोवेधक और मननीय हुए हैँ । इनमें 
गोसांईजीने व्यवह्ारके पाठ बहुत ही मार्मिक रीतिसे भर दिये हैं। 
परंतु वे एकदम ध्यानम नहीं आते, क्योंकि उनमें का प्रेम धुद्धिंको 
त्वरित ही अत्येत चाकित कर डाढुता है। उदाहरणाथे यह 
भाग देखिये--.. 

पुनि करनानिधि भरत हंकारे । [निज कर जटा राम निरुवारे 

अन्हवाये पुनि तौनिउ भाई। भक्ततछछ क्ृपाछ रघुराई 

भरतभाग्य. अभुकोमलताई । सेप कोटि सत सकद्दि न गाई 

रावणके और उसकी प्रजापुत्रादिओंके कचाकच सिर ताडने- 
बाले वे यही हाय हैं जो अब यहां प्रेमकी -पराकाप्ठासे 'भरतजी के 


पानसहंस अथवा तुलसीरामायण-रहस्व। ११५ 
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वाल सुलझा रहे हैं, और रामजीके-प्रेमाश्रुस पविन्नित किये जानेवाले 
शरयूजीके जलस सब भाइयोंको घसघस के नह॒ह् रहे हैं। भाई 
पठाकगण! यहीं वे हाथ आंखभर देख लीजिये, नहीं तो किर केवल 
पछताना ही बाकी रह जावेगा | 


इस प्रसंग के विषयमें निरपत्राद सत यही पाया जाता 
है कि उस पढ़कर * त्वयि हि परिसमाप्त बंधुछूत्यं प्रजानां ! 
इस कालीदासोाक्ति की याद होकर भा जो प्रेमसे * नरोदिति ! 
उसे मवभूति भी निश्चय से “ आवा ? से भी बत्तर समझेंगे । 


(४ ) पाहुनोंकी बिदा;---( १- ७०४-७०६ ) 


इस विदाके वर्णेनका ढंग बहुतही अवणनीय है। यहाँ रामजी 
और अंगदजी तो केवछ कृतज्षता और प्रेमकी प्रत्यक्ष मुर्तियां ही 
दिखाई देते हैं| इस असंग को लिखते समय गोसांईजी की 
इृष्टिमें गोकुछ की गोप-गोपियों छवारा श्रीकृष्णजी की भेजा हुआ 
संदेशा ( भागवत सकें, १० अ. ४७ ) अवश्य रहा होगा *-ऐसा 
कहने का कारण यह है कि यहां करुणा और प्रेम की जो लहरें 
उठी हैं. वे संब वहीं की सी प्रतीत होता हैं। परंतु भवभूति कवि 
के उत्तर-राम-चरित पर गोसांईजी की दृष्टि पहुंची थी यह वाद 
निश्चित है । क्‍योंकि वंज़ाइपि कठोराणि सदूनि कुसुमादपि। 
छोफोत्तराणां चेतांसि कोदि विज्ञातुमद्देति ' इस उत्तररासचरित 
के छोक का भाव गोसांइजी ने भाषावेषसे नीचे के दोहे में त्रिलकुल 
अक्षरश् दिखलाया दै--- 


११६ उच्तर फाड़ । 


जन न्‍तयला जज ही जीबी जी की जी य+ करवा २० फमउट आन सी चे। 











कुलिसहु चादि कठोर अति कोमल छुमुमहु नादि। 
घितर सगेस असर राम कर समृत्ति परह कहु काहि ॥ 


सहजता, सरखता और सरसता की इृष्टिस इस प्रसंग में 
का अगदका भाषण सारी रामायण में वह एक ही हे । इसमें 
की प्रेम और करुणाकी लददर देखकर हमारी तो एसी ही कहपना 
होती है कि इस भाषणकी रचना के समग्र कबिके सनमें उनकी 
प्ीवस्थाकी स्मृतियां जोरसे उछली होंगी । जन्म से द्वी मातापिता 
का सख न देखा न मना, वाद गरुमहाराजका वियोग; उसपर 
भी पतित्रता खरीफ! त्याग-ऐसी आयुप्य भी क्या ऐसी बातोंपि 
उट्ढेग पाकर केवल एक रामनी के सिवा अन्य छुछ भी आधार 
नहीं इस भावनाकी उत्कटता में अंगदके भाषणकी रचना हुई 
होगी ऐसा हमें भातित होता है। यदि यह सत्य हो तो इस 
प्रसंगका अंगद स्वयं स्वाम्रीजी ही हो सकते हैं। हमारी इस 
कहपता के विचार फे छढिये अगदका भाषण नीचे दिया जाता 


है।+- 


जोौ० सत्र सर्वश  ए्पाछुसधिधे। । दीनद्याकर आरतबवंधों 
मरतीबार नाथ मोदि वाढी | गयउ तुम्दरेहि पगतर घाली 
असरन सरन बिरद्‌ संभारी। माह जनि तजहु भगन भय द्वारी 
मेरे तुम्द प्रभु गृद पितु माता । जाऊं कहां ताजि पदजलणाता 
ठुमद्धि घिचारि कहहु नरनाहा । प्रभु ताज भवन काज सम काह। 
बालक शान बुद्ध मल हीना। राखहु सरन जामि जन दौीना 
मौब ८हल गृहदकी सद करिए्ी | पद बिछोकि सवसागर तरिद्ी 
अस फद्दि चरन परेउ अभुपाही । अब जनि नाथ कदहु रद्द जादी 


पानसईस गयवा तुछसीशमयाण-रहरुय | ११७ 





अगदके बारे में कहना था सो हम थोड़ेमे कह चुके । अब 
रामजी की ओर देखिये । अंगद उनके चरणोंमें गिर जानेपर अभु 
रामजी ' सजल नगनराजीब ' हुए, और उन्होंने अंगद्को * उठाय 
उरलायड ? और ' निञ्ञ 3र माछा वसन सतनि चालि तनय पहि- 
राय ! । परतु अंगरम दोने के कारण श्वगुपद्चिन्ह आर श्रीवत्स 
थे नहीं दे सके | इससे उन्हें वडी खिन्नता प्राप्त हुईं, और इसी 
हिये उन्हें ' वहु प्रकार' अथीतू अल्ंत ही बिनयतासे अंगदको 
समझना पडा। स्वामाजीके रामजी का हृदय अंशुकदेवजी के 
श्रोक्ृणाजी के हृदय से कैसा साम्य रखता है यह नीचे फे छोफमें 
दिख पड़ेगा | 


थस्पासतामलूयदाः श्रवणावगाहु: सद्यः पुनाति. जगदाश्रपचादिकुंठः । 
सोह मवद्ध६ उपलब्धसुतीयकीतिरिछंयां स्ववाहुमपि वः प्रतिकूलइत्तिम्‌ ॥ 
भाग, सके, ३, अ. २६,/'छो. ६ 


(५) शामनाज्य में शोक करने बालों का बणेण;--- (रा. ४. ७१३) 


जिन्हहिं सोक ते कह चखानी | अथम अविया निसा नसानी 
अधघ उलक़ जहं तहां छकाने | काम-कोब-कैरन सकुचाने 
शिपिव-कर्म-शुण-काछ सुसाऊ ।ए चकोर सुख लद॒दिं न काऊ 
मत्सर मान सोह मद चोरा । इन्द्र कर हुनर न कबनिहुं ओरा 
धरम तडाग ज्ञान. विज्ञाना । ए पंकज विकेस विधि लाना 


इस रूपक की कहपना स्वतंत्र होकर बहुत ही उत्दष् 
है। हमारी समझ से स्वमोषिठित स्व॒राध्य में डरे हुए कोन रहते 
हैं यह इस वर्णन के बहाने से स्वामीजीने बतकाया है | 


श्श्८ उत्तर कोड । 





(६ ) रामभी का प्रजाके सन्मुख व्याख्यान;---( ९. ४१९ ) 


भाग, स्कं, ७, आ. २१ में प्रथुराजान अपनी प्रजाको 
उपदेश किया है। दिख पडता है कि गोसांईजी ने यह 


०] कं “लक, कप 
व्याख्यान की कश्पना उसी से ली है । परंतु उपयुक्तता को दृष्टि से 
इसका महत्व बहुत ही बढकर है । इसके कारण ये हैँ- 


(पु ] पु 
( १) गोसांईजी प्रजाराधक राज्यपद्धतिके पक्षपाती थे ऐसा 
दिख पडता है । 


(२) इस राज्यपद्धति की अंतिम मर्यादा अनीतिमान 
राजाका प्रजाके ओआरसे वजेन होने तक पहुंची हुई दिखती है ।' 


(३ ) इसमें पौरुप ही को दैवसे बालिए) ठहराया है । 
(४ ) इसमें ज्ञानकी अपेक्षा भाक्ति की श्रेष्ठताका तिद्धांव 
दिया है । 


(५) इसमें कहा गया है कि शैव-वैष्णवद्वेष केवल 
बालिशताका लक्षण है। 


(६) यह सिद्धांत इसमें दर्शाया है कि सत्समागम के 
बिना मक्ति साध्य नहीं। 

( ७ ) रामवसिष्ठसंवाद---( ४. ७२१-७२२ ) 

हे अ. रा, अयो. का. स. २ 


£/ मुध्य इव लोकेइस्मिन्‌ भासि त्व॑ यौगमायया । 
पौरोहित्यमई जाने विगहा दृष्यजावनम ॥ २८ ॥ 


मोनसहस अथदा तुकसीराधभायण-रहत्य । ११९ 


20/0/आशशाशाआाांभन अब इ से भज जज डक कजलनननककी 





सी 


इक्ष्ाकृणां कुले रामः परमात्मा जनिष्यते । 

इति ज्ञात गया पूर्व त्म्हणा कथित पुरा ॥ २९ ॥ 

ततो$हमाशया राम तब संबंधकांकया | 

अकार्प गहितमपि तवाचायल्लसिद्धये ॥ ३० ॥ * 

गोसांडे्नाने ऊपर दिये हुए श्रीवासिष्टजीके भाषण का हों यहां 
बिल्तार किया है । परतुं वहां की अपेक्षा यहां श्रीवसि.्जो अधिक- 
तर महत्व भाफ्ति को ही दे रहें हैं । 


( ८ ) भागवतमतैक्य ---( पृ. ७५० ) 


जप तप व्रत मख सम दम दाना । विरति विषेक जोग विज्ञाना 
सव॒कर फल रघु-पति-पद प्रेमा । तेहि विनु कोउ न पावइ पेमा 


[8०५ ड्खि 


ये चोपाइयां नीचे डिखे भागवत के रलोकानुसार ही हैं, 
और गोसांइमी का मत भी उसके अनुकृछ जान पढ़ता है। 


दान-अत-तपो-होम-जप-स्वाध्याय-संयन:। 
प्रयोनिविविधश्षान्येः इृष्णे मक्तिहिं साध्यते ॥ 
_( भाग, १०४७-९४ ) 


( ९ ) केलिवर्णन--( ६ ०५१-७५५ ) 

इस वर्णनका भी बहुतसा अंश भागवत स्क. १४ अ, २ में से ही 
लिया यया है । फ़िर उसमें कब ने अपने काछका वर्णन भी बडी 
कुशलता से जोड़ दिया है निससे यह भाग बड़ाही मोहक वन 
गया है | 
( (१० ) संतहदब--( १. ५४८ ) 


१२० उत्तर कॉड । 








७७७०००-००७००:४७०००-०००३०००..... 


संत हृदय नवनीत समाना। कहा कविन्द पे कददइ न जाना 
निज परिताप द्रव नवनीता । परदुख द्रवह्िं सुंत पुनीता 
यह दोनों चौपाइयां मैच के इछोक का भाषांतर ही है -- 
सज्जनस्य हृदय नवनीत॑ यद्दर्दीतिकबयस्तदली्क 
अन्येदहपरिलसत्परितापात्‌ सज्ञनों द्रवति नो नवनीतम्‌॥ 
( ११ ) कांडसमाप्ति--( ४. ७८०-०७८१ ) 


मालम होता दे कि इस कांड-समाति की शेल्ली की फलपना 
गोसा|ईनी ने भागवत के ' भव भवे यथा भाक्तिः पादये!स्तव जायते। 
तथा कुरुप्व देवेश नाथस्त्वन्नोयत्तः प्रभो ! इस छोक से ली हो । 
परंतु उसमें उन्होंने अपनी चतुरता और प्रेम खचे करके जो सुधार 
किये हैं उनके संबंध में जो छुछ लिखा जाय वह थोड़ा ही है । 
प्रंथसमाप्ति की ऐसी शैली भागषत को छोडकर हमें अन्यत्र कहीं 
माँ नहीं मिलली। परवोधकशक्ति का मर्म स्वामीजी को सचमुच में 
समझा था ऐसा ही कहना पडता हूं । 


काकभुशुंडि-गठड-संवाद अन्य किसी रामायण में नहीं है; 
बह कवि की ही योजना है। उसे वेद्वंतोपन्यास कहने को प्रथा हे; 
परंतु यह हमें प्राह्म नहीं | हमारा मत है कि झान प्राप्त करने 
के लिये जिस चित्तशुद्धिकी आवश्यकता रहती हे, उसके प्राप्त दोने 
के मारगैफा उपक्रम गोसांईजी ने इस संवादके रूपसे किया है। हमें ऐसा भी 
मालूम द्वोता हें ।कि यह संवाद राम-चारित-मानसका भ्रदृस्‍्क भाग है। 
इस भागको जाइकर गोसांईजीने उत्कटता और दूरदशित्व रखने 
चांढे उत्तम शिक्षक के योग्य हो काम किया दै | यह न जोक 


मानत्तहतत अयवा तुकसोंरामथाण-रहस्व।. १२१ 


३ >०त तथ> रतन तन अनभनी जन +लजी जज जीन ननननन्‍ीनीजा न 
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जाता तो गोपांईजी के छोकशिक्षाका काम, राम-चरित-सानस 
सह ' न भूतो न भविष्यति ” एसा ग्रंथ बनाने पर भी अधरा 
ही रहा होता | श्रवण के पश्चात जसी मननकी आवश्यकता रहती 
है बसे ही रास-चरित-मानस के लिय इस सेचाद की भी आवश्य- 
कता थी । योग्य समय देखकर गोसांईजी ने उसकी पूर्त की। 
सच्चे शिक्षक आर उपदेशक का छक्षण यहां है । 

आर बात यह हे कि इस संवाद मे की गोसांईजीकी सिखाने 
की शैली अत्यंत प्रेश्षणीय और अनुकरणीय हैं । विछकुछ सामुली 
सादी, सलभ, और रोजीना प्रचार की बातों को ही इृष्टांत के लिये 
छेकर विपयकोा परी तोरसे हृदय में आकरित कर देना काई छोठा 
मोटा कास नहीं । यह बहुत ही थोड शिक्षकों से साध्य हैं| उसपर 
भी पारमार्थिक विषय को ऐसी सररतामें हृदयमें उतार देनेवाढा 
शिक्षक तो वहुतदही बिरलता होता है | 

सामान्य जनोंकी शिक्षाके लिये इस संवादको परिश्षिष्ट के 


रुपसे मिला देनेके कारण हमारे मत से गोसांइजी शिक्षक परंपराके 
भी गुरु बन गये ६ । 


लोकरशिक्षा 
॥ लोकरिक्षा ॥ 
इस विभागमें निम्नलिखित विभयोक्ते संवंर्धमे गुप्तांईजोके 
बिचारोंका संसिप्त निरूपण किया जविगा;--- 
(१) ग़ृहशिक्षा, (२) ब्लीक्षेक्षा, (३) समाजशिक्षा, (४) 


१५२ उत्तर कांड । 


आम 
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राजनीति (५) कम और उपासना, (६) दाशैनिकविचार (वेदान्तमत) 
और (७) भक्ति. 

इन विपयोंके संवंधमें गुसांईजीने अपने विचारोंका व्याख्यान 
विवक्षित और संकलित रूपसे नहीं किया | उनके विचार उनके 
रामायणम इस्तततः बिखरे हुए नजर आते है। उन्हें समष्टिरुप 
देनेके अतिरिक्त हमने कुछ भी अधिक नहीं किया । सभी मतोंका 
उछ्ठेख गुर्साईजीके है लेखनी द्वारा प्रसंगानुसार हुआ है | फूछ 
बागके ही, माली केवछ उनके नग.बनानिवाला होता है, इसी 
प्रकार का इस लाकशिक्षा विभाग में हमारा कार्य समझा जावें। 
इस विभाग के किसी भी विपयके संवंधर्मं हमारा निजी मत 
किसी प्रकार न होनेके कारण गुसांईजी के मतोंकी जवाबदारी 
हमारे तक नहीं पहुंच सकती इतना ही हमें यहां पाठकों को 
निवेदित कर देना अवश्य है | 


अिननाननननन-मन-म-भक 2७+आ»+क>»क 


गृह-शिक्षा 


ब्राम्हमुहूते पर ( यानी कुक्कुटध्वनि के समय ) घर भर में 
कोई भी निद्रित न रहे | सभीने उस समय अपनी अपनी उपा- 
सना अथवा गुरुमागें के अनुसार भगवद्भजन करना चाहिये। 
पश्चातू गुरु, ब्राम्हण, देच, माता, पिता और बुद्ध इनका पद्वैदन 
हो । बाद भातब्रिधि के स्योदय के पर्वही सभी का चित्तशद्धपर्वेक 
गंगास्नान हा । पम्बात संध्योपासनादि विध अवश्य किया जावे । 


मानसहंस अयवा तुझसीरामायण-रहरुवथ । १२३ 





ये सव कर्म दिन के प्रथम प्रहर के हैं। ददनंतर का कमे यह है 
कि योग्य पुरुषों द्वारा पुराणादिओं का पठण अथवा श्रवण यथा- 
घिकार घर में होता जाबे । य सत्र नित्य कमे समझे जाते 
हैं। (या. ए०२३८, ७०९-७१० ) 


कुटुंब के सभी पुरुष एकही पांक्ति से भजन करें। 
इससे अर्थात ही पंक्तिप्रपंच हो नहीं। सकता) (रा० ग्रृू० ७१०) । 
मध्यान्ह के छगभग घरमर में किसीका भी सोजन वाक़ी न रहे । 
कुछ थोड़ी विश्रांति के परचातू सभी को चाहिय कि अपने काये 
और व्यवसायमें मग्त रहना । दिनके अतिम प्रहरमें पुरुष मंडलीते 
खुले मैदानोंमिं (वर्ग्ता के बाहर) हवाखोरी के लिये जाना चाहिये | 
(रा० पृ० १५९-१६०-७२० ) 
सायसंध्या और उसके समय का पाछन अवश्य होता रहे। 
रात्रि में भी पद्वेदन सुबह सहृश होता जावे । भोजनोत्तर कुटृंबकी 
सभी मंडछी अपने अपने नाते के अनुसार एकत्रित होकर सांसा- 
रिक च्ची न करके कुछ पारमसार्थिक चची करें। इस प्रकार असन्नचित्त 
होकर रात्रि के द्वितीय प्रहर में सुखशायी होने के लिये सभी उठ 
जावें, परंतु शयन के पहिले अपने अपने नाते के अनुसार कोई 
पाद्संवाहन किये विना न रहे । ( ४० १६४ ) 


यह सब दैनंदिन चयो का प्रकार हुआ । अब विशेष गुहा- 
चार कहा जाता है | 


१२४ उत्तर कोड । 





गृहचालक मन से सरकू और गुणग्राही हो । (४० २३५) 
उसका ध्येय प्रेमजीवनसे कुटंव पोषणका होना चाहिये । (४. ३२२ 
३२३ ) घर में औढ ख्रीजन इहुवेटियों से किस प्रकार वताव 
रखती हैं इस पर घर के अग॒आ ने बारीक नजर रखना चाहिये। 
( पु० २३६ ) घरके छोट छडकाकोा घरके बाहर खेलकद्‌ के लिये 
अवश्य भेजना चाहिये, परंत अच्छी खबरदारी स। ( ४. १४१) 
घर तो वहीं हैं जोकि आय गये को भी अपना ही घर जैसा माहृम 
होता हो। आदर आर प्रेम घरभरमें रिच रहे बिना यह बात असंभ 
हूं (प्र. ७०४ ) गुरु-सत, गा-आाम्हण, मातः-पिता, सास-ससमुर, 
अतिथि-अभ्यागत इनपर घरभर का प्रेम और आदर देवता की 
अपेक्षा भी अधिकता से होता रहे । (9० ३१७-३१८ ) इनकी 
सेवा के डिय गृहचारुक ने चित्त-वित्त, देह-गेह, पुत्र-कलत्र तृणवत्‌ 
समझना चाहिये | (प० २३९, ३२१७-३१८ ) 


हरएक कूटुंब स्वथमे, वणोश्रमघम और वैदिकक्रियाकलाप 
का मानों पीठ ही दिखने में आना चाहिये | (प० ७०७ ) 
नोकरचाकर, गोंडगवार, दीनदुखी इन सबोसे सब घरभर का बतौव 
सादा, सम्रेस और नम्नता का रहें। ( 7० ३१०,३६९-३२० ) 


स्वतत्रता के सुख को कर्पनाके संबंध में सब घर भरके विचार घर 
रु ब्५ु 
के अगुआ ने जागृत रखना चाहिये | ( प्रृ० ७१, १६७ ) 


उपयुक्त सांसारिक भेम और सुख को इशवर भाकिका आधि- 
छात्र निम्ने।पदेश के अनुसार अवश्य रहना चाहिये;--- 


म्रानसइंस अय॑ंवा तुझसोंरामायण-रहस्प । १२५ 








जरऊं से संपाते सदन खुख सुहृद मात्र पितु भाइ 
सन्मुख होत जो शमपद कर्‌इ न सहज सद्दाइ 
(्‌ पु० ३५० ) 
गोसांइजी का यह निरूपण, हमारी समझ से, प्रप॑च के 
परमार्थीकरण का प्रयोग ही समझना चाहिये 


ख्री-शिक्षा । 
नारि धर्म पति देव न दूजा ” 
( रा. पृ. ७२ ) 
खी-शिक्षणके विपयमें ऊपरवाला गोसाईजीका संग्रह-वाक्य है । 
उनके सब प्रसंगोषात्त व्ेनों को उसी का भाष्य समझना चाहिये । 
निरूषण ( १) 


सीताअनुसुयामेंट--( रा. पृ. ४३८ ) 
( इसमें से कुछ चोपाइयां यहां देते हैं । ) 

चौ० कह ऋषि वधू सरल मृदु वानी । नारि धरम कछ व्याज बखनी 

मातु पिता श्राता हितकारी | मित खझुखप्रद छुमरु राजकुमारी 

अमित दानि भी बेंदेही | अधम नारि जो सेव न तेही 

वृद्ध रोगवश जड़ घन हीना। अँंध चघधिर क्रोधी अति दीना 

ऐसेहु पतिकर किय अपमाना | नारि पाव यमपुर दुख नाना 

धर्म एक ब्त नेमा। काय वचन मन पति पद ग्रेमा 

जग पतित्रता चारि विधि अदृईं | वेद पुराण संत क्षस कही 


१२१ उत्तर कांड । 





० 


दो० उत्तम मध्यम नीच छघु सकछ कहीं समुझाई 
आगे सुनद्विं ते भव तरहिं सुनहु सीय चितलाइ ॥ 


चञ० उत्तमके अस बस मन माही। खप्रहु आन पुरुष जग नाई 
सध्यम पर पति देखहिं कैसे | श्राता पिता पुत्र निज जेंस 
चघम विचारि समझि कुल रहदी । से निकृष्ट तिय श्रुति अस कहहद्दी 
विचु अवसर भय तें रद्द जाई | जानेहु अधम नारि जग सोई 
पति वंचक पर पति रति करई | रौरव नरक कत्प शत परई 
क्षण सुख लागि जन्म शतकोंटी | दुख न समझ तहि समक्री खोटा 
बिनु श्रम नारि परम गति लहइ | पतिब्रत धरम छांडि छल गहई 
पति प्रतिकूल जनभि जहूं जाई | विधवा हेड पाई तरुणाई 
सो० सहज अपावनि नारि पति सेत्रत झुभ गति लद्ृहि 

यश गावत श्रुति चारि अजह तुलसी हांरहिं प्रिय 
निरूपण (२) 
वनगमनोद्यत सीता ( रा. ४ २८३,२८४,२८५ ) 
दो०--अणनाथ करुणायतन, सुंदर खुखद सुजान । 
ठुम विनु रघुकुल-कुमुद-विधु, सुर पुर नरक समान॥ 

जो० जहं छूगि नाथ नेह अरु नाते | पिय बिन तियहिं तरणिते ताते 
तनु धन घाम धरणि पुर राजू) पति विहीन सब शोक समाजू 
मोग रोग सम भूषण भारू। यम यातना सरिस संसारू 
प्राणनाथ तुम बिनु जग माही । सो कह सुखद कतहुं कोउ नाही 
जिय बिनु देह नदी विन्नु वारी | तैतहि नाथ पुरुष बिनु नारी 
नाथ सकछ सुल् साथ तुम्हारे | शरद विमल विधु बदन निद्वरें 


दो० खग मृग़ परिजन नगर बन, बल्कल बसन दुकूल । 
नाथ साथ सुरसदन सम, पणेशाल सुखमूल ॥ 


जौ० वन दुख नाथ कहेंउ बहुतेरे । मय विषाद परिताप धनेरे 
प्रभु वियोग लव॒लेश समाना | सब मिलि होदिं न कृपानिभाना 
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दो० राखिय अवध जे। अवधि रूगि, रहत जानिये प्रान 
दीनवंधु छुंदर सुखद, शौक सनेह निधान ॥ 
निरूपण ( ३ ) 
चन-वासिली सीता (रा. पृ ३००.३८०,४६०,४६१) 
अगम पंथ बन भूमि पहारा। करि केहरि सर सरित अपारा 
कोल किरात कुरंग बिहेगा। मोहिं सब सुखद प्राणपति संगा 
प्रभु ककणामय परम विवेकी । तनु तजि छांह रहत किमि छेकी 
प्रभा जाइ कहँ भानु विद्ाई। कहं चंद्रिका चेद्र तमि जाई 
दो० सास ससुर सन मोर हुनि विनय करव परि पांय 
सार शोच जनि करिय कछु में बन सुखी सुझाव 
निरूपण ( ४ ) 
इसमे अनेक स्थानों के वर्णनोंका माथिताथ दिया जाता है | 
घरमें स्लीका व्यवहार स्वामिनीके भावनासे कदापि न होना 
चाहिये। उस सास, समुर, गुरुजलकी रुचि को सेव सन्मान- 
प्वेक सम्हालृत हुए और उन्तकी आज्ञा के अनुसार वत्तोव करना 
चाहिये । ( रा. पृ. २२५ ) 


राज-ऐश्वर्य में रहनेपर भी वह ऐश्वये अपने पति का 
(इइवर का या गुरुका) ही समझकर, खस्री ने 
संदेव सेवा-घयं को ही स्वीकृत करना चाहिये | घर में कितने 
ही प्रेमी, उत्साही और वृद्धिमान्‌ नौकर चाकर क्यों न हों, परन्तु 
पति-सेवाके लिये उसे के उन्हींपर निर्भर न रहना चाहिये । 
वल्कि हरका कास करने के ढिये भी वह संदेव - तप्तर रहे 


(शा, पृ. ७०९।) अपनी वहुओंको उसने “ नयन पलक की 
नाई ? प्रेमप्ले सम्हालना चाहिये । ( रा. पृ. २३६ ) 


देव-आम्दण, गुह-संत, अतिथि अभ्यागत और दीन-<रिद्री का 
सत्कार पति के अनुभोदन से, खीने स्वयं, अथवा गृह-ल्रियों द्वार 
अधिकारानुसार करते रहना चाहिये (रा.प.२३४,२३५,२९१) 


समाज शिक्षा । 


गोसांईजी की सप्ताज रचना वेदेक धमके तत्व पर स्थापित 


बणोशभ्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग * 
(रा० ० ७०७ ) 


शक और, ०. बे 
उनका मत है कि ऐसे स्वधमेनिष्ठ समाजों का पाकृक और 
पोषक ( नेता ) भी रहना चाहिये-- 


पालइ पोपह सकल अंग तुलसी सद्दित विवेक * 
(.रा० पृ० ४२१ ) 


इस अकार की समाज-रचना से राजा और प्रजा का पर- 
स्पर संबंध स्वामाविकता से ही उत्पन्न होता हे । ७ 


अब देखिये, राजा किस प्रकार का होना चाहियें--- 
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£ साधु सुजान सुशील उपाला | इश-अंश-भव परम कृपाला 
( ण, पु० २६ ) 


गोसांइजी के मतानुसार राजा का अधिकार लोकमतावलूुबी 
ही रहना चाहिये--- 
* जै पंचहि मत छागइ नौका । करहु हृ्षि हिय रामहिं टीका? 
(रा. पृ. २४७९ ) 
आगे प्रजा और उसके प्तिनीधि के ध्येय के विषय में 
गोसांईजी थोड़ेमें इस प्रकार कहते हैं-- 


४ डति भीति जन प्रजा दुखारी। त्रिविधताप पीड़ित ग्रहभारी ? 
+ पाइ सुराज सुदेश खुखारी।* 


( रण. पर. ३२७९ ) 
कारण ये हैं कि--- 

* सुराज खल उद्यम गयऊ * ( सं, पृ. ९०० ) 
£ प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजू ” (रा. एू. ५०१ ) 
/ परा्धान सपनेहुं सुख नाह ! [रा.ए ७०१] 

* झुराज संयल चहुँ ओरा ” ( शा. पृ. ३७९ ) 


३० ३० 
इन वातेंस सिद्ध हुआ कि गोसांईजी स्वधमेके लियेसुद्श 
और सुराज्य के समथेक थे । परंतु वे इतने में ही संतुष्ट नहीं थे। 
वे कहते हैं. कि सुदेश में का सुराज्य भी सुतंत्र चाहिये। इस 
उन्होंने इस अकार दशोया है--- 


१३० लोकशिक्षा । 
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५ राजा रास जानकी रानी । आनंद अवधि अवधरजवानी * 
सुधस बस फिरि सदित समाजा । ? 
(२, ए. ३९८ ) 
इसका सारांश यह है---( अयोध्याजी की प्रजा कहती है ) 
आनंद की सॉमा अयोध्या ही राजधानी रहे, ओर ( हम सब ) 
प्रजाननों सहित राजा राम और रानी जानकीजी वहां सुत्रश (सुततंत्र) 
रह । 
गोसांइजी की इस भावना की उत्कटता कसी आश्रयेजनक है 
बह इस नीचे दिय हुए वर्णेनसे स्पष्ट होगी---( रा. प्र, ३९८ ) 
से(०--एहि सुख सुधा सोचि सब काहू । देव वेह जग जीवन लाह 
दे।०--गुरु समाज भाइन्दर सहित रामराज पुर होठ । 
अछ्त राम राजा अबध मरिय मांग सत्र कोड ॥ 
चौं।०-सुनि सनेहमय पुरजनवाना | निंदहिं जोग बिरति मु ज्ञान 
एहि विधिनित्य करमस करि पृरजन । रामहें करद्दि प्रनाम पुछकितन 
इस वर्णन से दो बातें बड़ी ही महत्व की निकलती हैं! 
(१ ) सुतंत्रता के लिये इश्वरोपासन यही गोसांईजी के मंत से 
नित्यकर्म का हेतु दिखाई देता है | 
(२ ) सुतंत्रता में (अथातू सुद्देशमें के मुगज्य में की) मरना ही 
उनके मतसे जीने का सब्ा छाम है। इस छाभ के विरहित 
केवल मोक्षाधिकार की प्राप्तिभी उन्हें अभीए्र नहीं माछम होती । 
यहां तक गोसांईजीने स्वधरम के लिये खुंदश, खुराज्य 
और खुतेत्रता की त्रया छोकदिक्षा की हप्ठे स आवश्यक बतलाई 


भधानसहेस अयवा तुलसीरामायणरहस्य. १३१९ 


है । अंत में उन्होंने एक अपूत्र बात निर्दिष्ट की है जो यह है- 
जी अनीति कछु भाषठे भाई | तो मोहिं बरजहु भय विसराई 


हम जिसे अपूबे बात कहते है बह स्वामीजीका यह 
राजवर्जन है | राजा अनीति सिखछानेवाला हुआ तो प्रजाको 
क्या हक है यह उन्होंने इसमें बतलाया है । 


इस प्रकारसे हमें स्वा्मीजी स्वधर्म के लिये अपने समाज- 
० कप ्ध अ श् 
शिक्षाशात्रकी जो चतुःसूत्री दे गये हे वह यह है--- 
संदेश, सराज्य, ध्तंत्रता, और राजवजेन । 


पाठकोंको इस चतुःसृत्री का कुछ भी आश्चयेन मालृम दोना 
चाहिये, क्‍येंकि वह अकबर बादशाह की चतुर |करैन्तु कुटिल 
राजनीति का ही परिणाम है | 


वतेमान मनु ( काल )  स्व'-की तृषा “ सु!-से नहीं बुझ 
सकती ऐसा कंठरवसे पुकारकर स्वामीजी के उपयुक्त चतुःसूत्री 
को इस रूपांतर में उध्दुत करता है--- 

स्वराज्य, स्वदेश, रवातंत्र्य और बहिष्कार । । 

इस विचारप्रणालोके पिद्धता के लिये वह स्वार्माजी के 
है। वाक्ष्यों का प्रमाण इस तरह देता चछा जाता है--- 


सो (मगति) खुतन्न अवलंब न आना। तेहि आधीन ज्ञान विशाना 


(पृ. ४५१ ) 


१३२ लोकशिक्षा 
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महावृष्टि चलि फूटि कियारी | जिमि सुतंत्र भेये बिगरद्िं नारों 


( प्र- ५०१ ) 
सब नर फरहिं परस्पर प्रोती | चलहिं ख़ुधर्म निरत टति नौती * 
(पृ. ७०७ ) 
इ० ड््० ड० 


उक्त बाक्यों का ५म्ाण यथार्थ्म बड़ा ही । अुल्यवान्‌ ह' 
इसमें कोई संदेह नहीं | परंतु वर्तमान अथवा पुरातन वोनों भी 
मनु हमें एकस है हैं। स्वामीजी के प्रमुख और अटल ऐसे एक 
ही तत्व पर इसारो दृष्टि अनन्य है| वह तत्व खवधम है, और 
उसीके हेतु उन्होंने अपनी चतुःसूत्री का धरस्‍कार किया हैं। वह 
स्वधमंका तत्व यदि निकाल दिया जाय तो अकेले हिंदुस्थानका ही 
क्या, उसके समेत प्रत्यक्ष 'खुरपुर ' का भी स्वतंत्र स्व॒राज्य 
स्वामीनी * नरक सारिस दुहु राजसमाजा” लेखते हैं । 


राजनीति--शिक्षा 


प्रजानाधक राज्यपद्धति में ९ राजनीति ? गशद्द को 
उपयोग केवल एक राजा के संबंधर्मे ही करना अनुचित है, क्योंकि 
उक्त पति सभी राज्यकाये प्रजा की सम्मति पर अव्ंबित रहता 
हैं। इस लिये राजनीति श्र का अथे राज्यपद्धति को दृष्टिमें रखकर 
ही करना, उचित है। हम देख चुके हैँ कि गोसांईनी प्रजाराधक 
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अरच्मक 


राजसत्ता के ही समथक हैँ | इस छिये प्रजा और राजा के परस्पर 
संबंध को ध्यान में छाकर उन्होंने अपनी राजनाति एक ही सूत्र में 
भ्राथित कर डाली है। वह सूत्र यह है--- 


दो० मुखिया मुखसो चाहिये खान पान कह एक 
पालइ पोषई सकल अंग तुलती सहद्दित विवेक 


जौ ० राजधरम सरवस इतनाई | जिमि मन मांह मनोरथ गेई 
(रा. १. ४२१ ) 

इस सूत्र में राजनीति की रूपरेषा बतछा दो गई । अब 
उस के अंतरंग का विचार उन्होंने किस प्रकार किया है 
वह देखें---- 

१ राज्य का कोप ही राजाका सच्चा वछ है, वह उसके 
पास अपरिमितत होना चाहिये । 

£ दशरथ धन लाखे धनद्‌ लजाहीं ? ( रा, पृ. ४२५ ) 

२ उसे खजानें का और राजाका संबंध “ बिनु रागा 
चेचर्रेक जिधि चंपक वागा! ( रा. ए. ४२५ ) की कोटिका 
हाना चहिये। 

३ भ्रजा के कार्य के विषय में कहा है-- 


ऊंच नीच कारज भल पोचू | आयसु देव न करव संकोचू 
परिजन पुरजन प्रजा घुलाये । समाधान करे घुबस बसाये 
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४ ग़ज़ाके अधिकारी बगे के विपय में यह कहा गया 


है-- 
सचिव सुंसेवक भरत प्रयोथे । निज निज काज पाइ सिख ओधे 
(शा. ए. ४९४ ) 
५ फोज का अद्यत सुक्ष्म निरीक्षण होता रहे; उनकी 
कवायदों की पर्रक्षा वारघार होती रहना ही चाहिये | 
( रा. पृ, ७२२ ) 
६ पानी के संचय, ।नैस्तार ओर स्वच्छताकी योग्य व्यवस्थ 
रखनी चाहिये । ( रा. ४. ७११ ) 


७ शहरों की रचना, इमारतें, बाग बागीचे- और सफाई के 
विषय में बहुत ही सावधानता रहना चाहिये । 


( रा, 2 है ७ १ ५ ) 
८ बड़े बड़े बाजार रहें | और उनमें झाड़ों की छाया और 
पानी की व्यवस्था रहे | ( रा. पए. ७११) 


९ शहर के वाहर मेंदान, हवा-खोरी के पैथान और 
बागीचे खच्छ आर धुदर रहें | ( रा. पृ. ७११, ७१३ ) 


१० कलाशिक्षाकी और विशेष ध्यान रहे | ( मकान और 
मंडपों के वणेनों से यद्द स्पष्ठ दिखता ही है। ) 


पानसईस अयदा तुरूसौराभावणरहरुथ. श१्श८ 
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११ राजाको चतुर गुपतदृततोंका संग्रह अवश्य है। परंतु 
उसते उनकी सराहना बडी खुब्ी से, हुपारासिे और मर्यादा 
से करना चाहिये ) 


डृ० इ० ड्० 





कसे और उपासना 


गोसाईजी को वेदबिहित कर ओर आचार बहुत प्रिय थे। 
परंतु ऐसा कहीं नहीं दिखाई पड़ता कि कमक्रांडिय्रों के समान वे 
कऊमेकांड पर ही निर्भर थे | उनका आहदाय यह दिख पडता हैं कि 
देशकालोचित, नित्यनैमित्तिक कमे ' शायेत्र बांचः इ० * सागवत 
धमीनुस'र * हरिहिं समपें ' होत जाना चाहिय । परंतु यह कहना 
पडता हूँ कि उपासना मात्र गोसांइजी का आत्मा है। औरों की 
तो बात ही क्‍या, जिन्होंने छोकशिश्वा है के लिये अवतार घारण 
किया था, ऐसे श्रीरामजी को भी उन्होंने प्र्यक्ष शिव-दीक्ष 
दिलाई हैं । आध्यात्म अथवा वाल्मीके रामायण में इस दीक्षा 
की चचों नहीं पाई ज्ञाती । 

गोसांइजी अ्ररिमोपासक समझे जाते हैं, पर हमारे मतसे 
वे शिवोपासक थे] 'शुरू शंकर झापिणे ” 'सपनेहु साचेडु 
मोहि पर जौ हृगेारि पसाड | ते। फुर होड जे कहेडे सब 
सापा सनिति प्रभाउ', खेकर भजन बिता नए भाके न पावइ 
मार ' इस्ादि प्रमाणोंसे उनकी झंकरोपासना सिद्ध द्वाता है । 
और फिर यहीं उपासना उन्होंने अपने सारे काव्य में जाह जगद्द 


१३६ लोकशिक्षा] 


,व> ० कतलननीनी जीभ, 
ल्‍ जन >सल न अजी जी जज फर अंक जमषरनम ५ 957७३ ०३ मर 





>>. पीजी जल जनम मय 


भर दो हैं, यह दसरा आधार हमारे हा मत का पापक मिला 
ता है। 


उपासना का जिस तरह का सांप्रदायिक अथ छिया जाता 
है वेसा अथे स्वामी जीका विलकुछ नहीं था | उपासना स उनकी 
अर ( उप + असन-स्ीपवर्तित्व ) सेवाधम है । 


! [| हैक - #. न] 
कालिदासजीन ' स्थितस्थिताप्रुच्चलितप्रयातां* होक 
में के ८ छायेव ? इप्त एक्र हो श्र से सारी उपसना कह डाली 
है। वैपे है गोसांईजेनि भों * भण्तदि जानि राम पारेछाही 


:ाह...5 


में के 'परिछाहीं? श्र से मुझाई है। 


4 


उनकी उपासना की विशेषता यह है कि वे संप्रदायिकों 
नहीं वनते । सांग्रदायिक उपासकें को जैप्ता दुसरे सांग्रदायिकों 
के लिये तिस्कार अथवा द्वेप होता हैं उस तरह की बात इनकी 
उपासना की नहीं। औरों के समान वे उपात्य मर्ति के उपासक 
नहीं हैं, परत उपास्य मात का आत्मा ही उनका उपास्य हैं| 
इसी कारण वचल्लभादिकों की द्वेतदष्टि का परिणाम उनपर आर 
उन के अनुयाइयों पर सहसा न हो सका | 


साढूम होता हैं कि बह्लभाचाये की उपासना का क्रम उन्हें 
बहुत प्रिय था। यह राम चीरतमानप्त के “ मंगल भवन अमंगल 
हारी | द्ववड से दशरथ अजिर बिहारी ? इससे ज्ञात होता है । 
अब हमारा उवेर्ति कथन यहां है कि स्वा्मीजी की उपा- 
सना ओर कर्म का रद्दस्थ जिसे सुक्ष्मता से दखने की छालसा दा 


बानसहस जयवा तुकधीरामायण-रइस्व|. १३७ 





उसने हमारी काव्यसमालोचना में ( अयोध्या कांड--गोसांईज की 
प्रेम-छद्दर-स. से. ( ३१ ), तथा गुहवाधिए-मेंट-स, ने, ( ४२), 
उत्तरकां इ-रामवसिष्ठ संवाद-स, नं. (७) इत्यादि में देखना चाहिये | 

बहां देखने से प्रतोतत होगा कि वह रहस्य यहीं है;--- 

* स ईस्रोडनिवेचनीयः ।? ( नारदभक्तिसूत्र ) 
'अथवा 

४ (>0ऐ0 ! पाठ०  40ए6 7 एऐजी6 पाए शा ता हरीश! 
डि०्फ्यां2- 





बेदान्तमत | 


* यत्मलादमुकत भांति सकले रज्जो यवाष्हेम्रूमः (गा हू. ४ ) 


£ एक अनीह अरूप अनामा । अज सबचिदानंद परधामा 
व्यापक गिस्वरूव भगवाव। । तेहि थारे देह चारित कुृत नाना 


(रा, छू. १०५) 


< झूठ सत्य जाहि विचु जनि । जिमि सुजंग विनु रझु पहिचोन 
पु ५, 
ज्ञंदि जाने जग जाइ हेराई। जांग जथा सपन श्रम जाई 


( रा. घृ. ७६) 
* मुधा भेद जयपि कृत माया | ( रा. छू. ७३९ ) 
£ सोहमस्मि इंति वृत्ति अखेडा | दोप सिखा सोइ परमप्रचढा 
सआतम-अनुभव-सुख सुप्रकाशा | तव सवमूल भेद श्रम नाथ (रा.घु.७७०) 


१३८ लोकाशिक्षा । 
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* जड चेतनहि ग्रंथि परिंगई | जद॒वि सपा छूटत कठिनाई 
तबतें जीव 'भयठ संसारी । छूट न मथि न होइ शुखारी 


(२). छू. ७६९ ) 
इन सब अवतरणों में जीवब्रम्हक्य ओर मायावाद रपट 
उद्िखित हैं । अतएव यहद्द स्पष्ट है कि वेदान्त--दशेन में गोसांईजी 
श्रीश्ष॑कराचायजी के ही अनुयायी थे । परंतु उनका खिंचाव ज्ञानमाग 
की ओर विशेष रूपसे नहीं दिखता | चाहे अपनी रुचि के कारण 
हो या देश, काछ, स्थिति की अनुकूलता से हो, उन्होंने राम-चरित- 

मानस में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को ही प्राधान्य दिया है । 
यद्यपि रामानुन अथवा बलछभ का द्वतवाद गोसांईमी को 
इष्ट न था, तौमों उपासना उन्होंने इन्हीं स ही छी है, यह बात 

नीचे दिये हुए प्रमाणों से सिद्ध होती है | 
दो०--करम बचन मन छांडि छल जब लगि जन न तुम्हार । 
तब छमरि सुख सपनेहुं नहीं किये कोटि उपचार ॥ 
( रा.पृ. ३०६) 


दो०--सेवक सेव्यमाव विनु भव न तरिय यरगारि | 
भजहु राम-पद-पंकन अस सिद्धांत बिचारि ॥ 


(रा. पृ. ७७१ ) 


यह होते हुए भी, वह्भ-संग्रदायका -शिवबिध्णुभेद गोसांइजी 
को मान्य न हुआ। तात्पये यह है कि गीता का निषकास कर्मये।ग 


बानसहस अयवा तुखसीरामायण-रहरुव । १३९ 
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श्रीशंकराचायेका ज्ञानयोग और बह्लभाचायेका भक्तियोग, इन तीनों के 
संयोग से बना हुआ स्वामीजी का यह दाशीनिक योग एक अपूर्व 
तीयैरान जैसा निर्माण हुआ है। इसका परिणाम बहुतही शद्ध 
हुआ । उनके अनुयाइयों को किसी अ्रकार का भिन्न संप्रदाय प्रच- 
छित कर द्वेप फैलाने का अवसर न मिल सका | हम यही उत्कृष्ट 
लोकशिक्षा का लक्षण समझते हैं । 


अंतर्म कहना यही है कि कर्म, ज्ञान, और भक्ति का समु- 
च्चयात्मक योग होना असंभव है ऐसी शंका छेते का कोई कारण 
नहीं। इस समुचय का ही पराभक्ति, ज्ञानोत्तरा मक्ति, चौथों माफ़ ६० 
अनेक नाम दिये गये हैं । सब साधनों की परिपर्णता यहीं भाक्ति 
है । भद्वैत सिद्धांत के पुरस्कतों श्रीआदि शैकराचायेजी ने भी 
अतमें इसी योग का अवलंबन इसप्रकार किया हैः--- 
संत्यपि भेदापगमें नाथ तबाह न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सापुद्रेदि तरह्नः क्वचन समुद्रो न तारंगः ॥ 
उन्हींके अनुयायी अद्वेतसिद्धिकतों श्रीमधुमृद्न सरस्वीत इस 
प्रकार कह गये हैं:--- 
ध्यानाभ्याससमाहितेन मनसा यज्निगुण निष्क्रिय । 
ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परे परयेतति पर्य॑तु ते । 
अस्माक तु तदेव छोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं 
कार्लिंदापुलिनेषु यत्कमपि तन्नीे महो घावति ॥ 
इसी मागका अबेब गुप्ताईजी ने भी इसप्रकारसे किया 
है... 


१४० लोकशिक्षा । 





हनी पीलीषलनलीसीलीनी वन. 
््रः 


जे जानहिं ते जानहु स्वामी | सगुन अगुन उर आतर्यामी 
जो कोौसलपति राजिव नयना। कर॒उ से राम हृदय मम अयना 


( रा. पृ. ४६६ ) 


उक्त प्रकार से विचारपरिबंतन भासित होने का संभव हैं, 
परंतु वह केवल भास है। वह विचारपाण्वितन नहीं है, किंतु साधन- 
परिपाक है । सगुण से ( अर्थात्‌ कम॑ और उपासना से ) निगुंण 
( अर्थात्‌ ज्ञान ) , और फिर निर्गंण से सगण, यह साधन पारपाक 
का क्रम है । यही पर्णावस्‍था है, और वही ज्ञानात्तरा भक्ति कहलाई 
जाती है | ज्ञानका परिपाक भाक्ति में हाना यही उसका यथाथ फड 
हैं। श्रीदकरजी की रामभाक्ति इसी प्रकार की है, ओर उसी का 
अद्ैत साक्ते कहना चाहिये । वह अतीव दुष्म्राप्य है जेसा कि गीता 
जीम कहा गया है- वासदेवः सर्वामिति स महात्मा सदुलभः ? 
स्वामीर्जी के 'निर्शुन रूप खुलभ अति सग्रुन न जानइ कोइ” कहने 
का आशय भी यही होना चाहिये | भारतीय आध्यात्मिक बाड'मय 
में इसी भक्ति की सहती गाई हुई दिखाती है। स्वामीजी भी उसे 
इस प्रकार कहते हैं---( ४. ७६७, ७६८ ) 


जे असि भगति जानि परिहरहीं। केवल ज्ञान हेतु ख्म करहों 
ते जड़ काम पेनु गृह त्यागी। खोजत आक फिरहिं पय छागी 


अस विचारि जे मुनि विज्ञानी | जाचहिं भगति सकल सुख खानी 


भागवत में भी बही मत इस प्रकार उदित हैं-- 


मानसहंस अयवा तुकसोरामायण-रहस्थ । १४१ 





श्रेयःखुति भक्तिमुदस्य ते विभो किल्श्यंति ये केवल-बोधलब्धये । 
तेषामसी क्लेशलछ एवं शिष्यते नान्‍्यय्था स्थूलतुपावधातिनाम ॥ 


( भाग, सके, १०, अ. १४, इलो. ४) 

भक्ति । 
गोसांईजो का जीवनसबेस्व केंबछ एक हारमभाक्ति ही है। 
प्रसंगवद्य उनके सनमें किसा भी विचार का संचार हो तो भी 
हरिभिक्ति का बीज उसमें अवश्य ही रहता है। उनका मनच है 
खेल, विनोद, श्वेगार, शोक, युद्ध आदि किसी भी कार्ये में मप्न हो, 
भाक्ति वहाँ भी उनके साथ अवबश्यही रहती है| भक्तिका और 


उनका ऐसा ही तादात्म्य हुआ था। अब हमें उनके ग्रंथ से 
देखना चाहिये कि उन्होंने भक्तिकों ही सारसबंस्थ क्‍यों माना 


रामचरितमानसप्त भें भाक्ते की व्याख्या कहीं मी दिखलाई 
न पडी | तो भी संपुर्ण अ्रंथ के निरीक्षण से ज्ञात होता हैं कि 
अनन्य, अहेतुक, अव्रिठ और अविचल भगवस्ेम को उन्होंने 
भाक्ति समझी है | 

कोई कोई विद्वानोंका मत है कि “पूज्येप्चचुरागः भक्ति: ? 
यह नारदमभतक्तिप्तृत्र की व्याख्या लेकर गोसांईजीने उसे * पूजनीय 
प्रिय परम जहांते | मानिय सबहिं रामके नाते ? इस प्रकार दर्शित 
किया है | परंतु इस से समाधान नहीं होता | * पूजनीय प्रिय 
इृ७ में « पूज्येघु ? इ० व्याख्या का अंतमांव माना जायगा, 


१४२ लोकशिक्षा । 
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परंतु वह व्याख्या नहीं हो सकती | मान मी लिया जाय कि 
४ पूजनीय प्रिय ? इ० उाकति * मात देवों भव , ' पिठ देवों भव? 
इन भ्रुतिवाक्यों के प्रणाही से राचित है तोभा वक्त भ्रुतिवाक्षय 
जैसी भक्ति की व्याख्या नहीं हो सकते हैँ, वेसे ' पूजनीय प्रिय * 
३० यक्ति भाक्ते की व्याख्या नहीं हो सकतो | दसारे मत से 
' पूजनाय प्रिय” ३० दक्ति उक्त श्रुतिवाक्यों के अनुसार 
केवछ साधनमार्गदरीक ही समझना चाहिये | 


£ पूजनीय प्रिय ? ३० उक्ति साधनमार्गवर्शक है इस बरातका 
विचार भी यहां हा जाना ठीक है, क्यों कि उसमें से एक अत्थत 
महत्वका प्रश्ेय निष्पन्न होगा-यदिकेंवित विवयांतर भी हो, 
तो बह दोप क्षम्य होगा । पृज्य, प्रिय और श्रेष्ठ येसव नातें होने के 
कारण वे केबल भाज्ृत्तिक ( आ्रापंचिक अथवा व्यावहारिक) समझना 
चाहिये । अत एवं उनका प्रेम या आदर प्रावात्तिक ही कहलाया 
जायगा, ओर उनका उत्तम से उत्तम परिपाक गाँताजी के अनसार 
: थांति देवप्ता देवान्पितृन्यांति पितृथता ; ? इससे बढ़कर कभी 
भी नहीं हो सकेगा । इसी कारण वे परमसार्थके स्वरूप में नहीं आ 
सकते हैँ । यदि उन्हें पारमार्थिक स्वरुप देना हो तो उनका प्रापंचि- 
कत्व नितराम्‌ निःशेप करनका साधन करना होगा। द्रव्यकी औपधि 
बनाते को जैसी रासायनिक क्रिया, औपधि को जैसा अनुपान, 
अथवा धात्‌ को जैसा उपसगे उसी प्रकारका यह साधनप्रयेगग है। 
* सब मानि भहि' राम के नांते' यही वह साधनप्रयोग है | इसका 
आब ऐसा कि आपांचिक प्रेम को इधर के ( वा गुरु के ) नाते से 


पानसहेस अथवा तुलसाराभायणरहस्य,..._ १४३ 


मानने से ही गीतावाक्यानुसार *यांति मधाजिनोधपि माम्‌ ' यह 
अंतिम फह आप्त हो सकेगा। सादांज प्रपंच हरिषेप्ममहक होने से 
वह स्वयं ही परमाये हो जाता है। साधनमागदशक कहने की 
यथारता अब खयंही दिख जायगी | 

गोसांइजी ने भक्ति की खतत्र व्यास्या अपनी रामायण में 
कही भी दशोई नहीं है । परतु उसके कारण उनके ग्रंथ को कुछ 
वेगुण्य नहीं पहुंच सकता | मुख्य भक्ति के पक्ष में जितना कुछ 
कहता अवश्य था उतना सब थे कह चुके हैं--नकरिर उन्होंने भक्ति 
की व्यास्या की तो क्या, और न कीतो भी क्‍्या। सुख्य 
प्रयोजन (१) भक्तिका तात्विक स्वरूप, (२) उसकी उपयुक्तता, 
और (२)उसके साधन इन बातो से हो है । इन विषयों में 
गोसाईजी के मत कैसे हैं सो अब देखेंगे । 


[१] मक्तिका ताजिक स्वरूप 


हम समझते हैँ कि स्वामीजी ने भागवत की भक्ति का तत्व 
अपनी रामायण में लिया है | इसलिये प्रथम यहां भागवत में की 
भारती का शुद्ध स्वरूप सषट होना चाहिये । 

भगवान्‌ श्रीनृपिंहजी के प्रर्हादर्जासे बर मांगने को कहा | 
उसपर प्रह्हादज्ञी ने यह कहा-- भाग, सके, ७, अ. १० ) 


गस्‍्त आशिष आशास्ते न से सृत्यः सबे वणिक्‌ ॥ ४ ॥ 
आशासाने न वे मृत्यःखामिन्याशिप आत्मनः । 


१४४ लोकशिक्षा 
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न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यमिच्ठन्यो राति चाशिपः ॥ ५ ॥ 
अहँ त्वकामह्वद्भक्तत्त॑च स्वाम्यनपाश्रय: । 
नान्यथैहावयेरथी राजसेवकयारवि ॥ ६ ॥ 

यदि रासीश में कामान्वरास्त्व॑ वरदर्पम । 

कामानां हब्यसरे'ई मवतस्तु इण वरम्‌ ॥ ७ ॥ 


अर्--जों आपसे वैभव की आजा रखता हो वह भ्ृत्य 
ही नहीं---वह्‌ वनिया ( व्यवहारी ) है | अपने स्वामी से वर की 
( कृपा की ) इच्छा रखनेवाला भृत्य ही नहों है, और शृत्यपर 
अपना स्वामित्व स्थापित करने के देतु से वेभव देने की इच्छा 
करनेवाला स्वामी ही नहीं है । मैं आपका निष्काम भक्त हूं; और 
आप मेरे निष्काम स्वामी हो | राजा-सेबक का संबंध जैसा अथो- 
पेक्षी होता है वैसा आपका और मेरा कदापि न हो । है 
वरदृभश्रप्ठ भगवन्‌ ! जो आप मुझे कामपूरक वर देना ही चाहते हो 
तो में आप से यही वर मांगता हूँ कि मेरे चित्त में कोई भी 
वासना अंकुरित ही न हो | 
.. उपर्युक्त भाषण का हद्गत हमारी दृष्टिसे 'अहंत्वकामस्तव्वक्षर्त" 
स्त्वेंच्च स्वाम्यवपाश्रयः * म॑॑ष॒ग्रथित है । ' अह्वत्वकामस्ट्वद्धक्तः ! 
इस पद के अनुसार सेवक को स्वामी से स्वामोंमक्ति के अतिरिक्त 
दूसरी काई भी आशा न रखनी चाहिये । अर्थात्‌ निरपेश्षता हीं 
सेवक का परम धमं हुआ । सेवक को स्वामी की कृपा अथवा 
अवकृपा दोनों की भी परवा न करनी चाहिये | उसी तरह स्वार्मी 
भी सेवक पर निरपेक्ष प्रेम करनेवार। ही होना चाहिये | ' मने- 


३ 


पाश्रयः ” शब्द के अनुसार स्वामी को सेवक से सेवा की भी 


र्ज 
मानसहस अयवा तुलसीरामायणरहरुथ,. १४५ 








इच्छा अपने मन्र में नहीं रखना चाहिये | इसका अर यही हुआ 
कि स्वामी और सेवक दोनों पण स्वावलंवी बे रहें और परतपर 
एक दूसरे पर निःस्वार्थ प्रेम करते रहें । 


ऐसा म्वार्मी सेवक-संब्ंध और उसका एक दूसरे पर नि; 
खधे प्रमाविष्कार, पृण खावहबन रखते हुए। प्रायः असंभव हाँ 
जान पहेगा, क्योंकि इन दोनों में परसपरानुवाध कोई भी भाव 
नहीं दिखाई देता परंतु हमारी दृष्रित वह अवश्य है। संभगर्ताय 
है । इसका कारण यह है के ऐसे से्य-सेजकों में एक विडश्रण 
सामान्य-प॑ रहता है, और उस्ीका बलिष्ठ प्रभाव दोनों 
को भी दआता रखता हू । यह सामान्यधम उनकी पररपरविपयक 
कूतज्ञता है । इत्ती झतह्ता के कारण सेज्येत्क सहृरय (सप्ररस) 
बन जाते हैं । इस वतके प्रमाण में नौचे के श्लोक विचारणीय 
हैं. भाग, से, ९; अं, ४ ) 
अहं भत्तपराधीनों छखतंत्र इवे द्विज । 
साधुमिमस्तहृदयों मक्तेमपजनत्रियः ॥ ६१॥ 
नाहमात्मानमाशाें मद क्त:साधुभिविंता । 
प्रिय चार्यतिकी तम्दन्येषां गतिरद परा ॥ ६४॥ 
मे दागगायुत्राप्तान्‌ प्राणन्वित्तमिम परम । 
हिला मां शरण याताः कं तांपबहमुत्सदे ॥ ६५॥ 


: अह भक्तपराधानः ' और  कथ तांस्त्यकुपुत्हे ' से 
सत्य कृतज्ञता, और ' येपां गतिरद परा ' और “ ये दारगार 
३० पे सेवकक्ी कृतज्ञता पूृणतासे स्पष्ट होती है । 


१४६ लोकशिक्षा । 
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बाबा 


ऊपरका भक्तिरहस्य स्वामीजीने इन प्रकारंसि अपनी काविता 
में उतारा है -- , 


सचकका नरपक्ष्य 


के 


प्रयागराज को भरतजी की विज्ञप्तिः-- ( प्० ३६०) 


जानहु राम कटिल करि सोहीं | लोग कह गुरु साय द्ोही 
सीतारामचरन रति मोर । अनुदिन बढठ अनुग्रह तारे 
जलद जनम भरि सुरति बिसारे । याचत जल पवि पाहन डरे 
चातक रटनि घंटे घटि जाई । बढ़े प्रेम सब भांति भूलाई 
कनकहिं वान चढ़े जिमि द॒हें । तिमि प्रियतम-पद नेस निबाह्दे 
[। न्यता ०५५ 
यह बणैन सेवक की निरपेक्षता बता कर उसकी अनन्यता, अहंतु- 
कता, और अविर७ तथा अविचल स्निग्धवा जत्तलाता है; इसपर 
है ध्े ञ धर 
विशेषता से ध्यान दना चाहिये | 


सेब्यका नेरपेक्ष्य 
सुर्ताद्णनी की रामजी को बर्याचना--( प्र० ४४६ ) 
दो ०-- अनुज जानकी सहित प्रभु चाप-बान-धर रास | 
मम हिय गगन इंदु इब घसहु सदा निः्काम ॥ 
सेब्यसेवकों की परस्पर कृतशता 
शरामभरद्वाज-संचाद-( प० ३०६ ) 


भरद्वाजजी कहते हैं-.. 


दो ०--करम वचन मन छांडि छल जब रूगि जन न तुम्हार 
तब छमि छुख सपनेहुं नही किये कोटि उपचार ॥ 


पानसहस अयवा तुकसौरामायणरहस्प. १४७ 
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शमी का उत्तर-. 
चो०-सो बड सो सब युन-गन-गेहू । जेहि मुनौस तुम आदर देह 
ऐसा संवाद होते होते ( मुनि रघुवीर परसपर नवहीं। बच्चन 
अगाचर झुख अनुभवहीं। ') देव और भक्त परप्परों के 
अं 


दधाताचन बने और ' यतोंवाने निवर्तते ” ऐसे आनंद-समाधि 
में निम्न हुए । 


इस निरूपणका तात्पये यह +कि भजक अपनी ऋृतन्नतां के 
योग से जब भज्य से संमीलित होता हैं, और उसके भ्रमका प्रधाह्‌ 
भज्य की ओर आवेचछ, अविर, अनन्य और अद्देतुक रहता 
६ ऐस प्रेमको भाक्ति संज्ञा हें; और इस भक्ति के परिणाम में भज्य 
भी सजकगुण-विशेष्ट बन जाता है । स्वामी के भक्तिका तात्विक 
स्वरूप (हृट्ूत) हमारी समझ से यही है । 

(२) भक्ति की उपयुक्तता 

भावे-शब्द से ही भज्यमजकभाव और भव्य की श्रेष्ठता 
और भजक की कनिए्ठता व्यक्त होती है। इस श्रेष्ठठ] और 
कानिप्रताके भाव का उत्कपे जिस प्रमाण से मजक में होता जावेगा 
उसी प्रमाण से उसके अहंकारका अपकप द्वोता रहेगा | भाकते का 
मुख्य प्रभाव यही हैं । कमे, ज्ञान, आदि साधनों से अद्टंकार पर 
आबात न होकर प्रत्युत उसकी वृद्धि का ही विशेष संभव 
रहता है | भक्ति प्रारंग से ही अहंकार को निगलते जाती है । 
( मूले कुठारः ' की शक्ति भक्तिकों छोडकर अन्य कोई भी साधनों 


१४८ लोकशिक्षा । 


हा .+4 की अज ५७०३ रक न सारी नाम कर नक ते न मे न आओ 


न 


में नहीं पाई जाती | सभी सतों का मंत्त है कि अरुपायासक्र 
( श्रम बचाने बाढ्ा ) आर भूरप्रद ( बहुत हाभवारक ) मांग यह 
एक ही है। स्वाभीजी यही मत इस प्रकार क स्थापंत करत ह- 


छूटइ मल कि मलदि के घाये । छत कि पाच कोठ वर बिलोये 
प्रेम भगति जल विनु रघुरादई | अभ्यंतर मल कंबहुफि जोइ 


5 4 न कप] 
भागवत का मत भी ऐसा ही ख्यापत हैँ।-- 


/ न तथा हाघवान्‌ राजन्‌ पूयरेत तप आदिमिः । 

यथा क्ृण्ण'वेततप्राण: तत्पूरुपनिषेद्या ॥ (भाग. सके ६; अ. १, गे. १६) 
न साधयति मां योगो न सांखुय धर्म उद्धव | 

न स्वाध्यायरतपस्त्यागो यथा भक्तिममोर्जेता ॥ 


सु, ११ आ, १४ इलेों, २० 
गीताजी भी उसी मत को प्रुष्ठ करती हैं- 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌। 


साधुरव स मंतव्यः सम्पम्व्यवसितों हि सः ॥ 
अ. ९५ रन, २५ 
पे 


इन प्रमाणों से भक्ति का अहंकारनिदृछनपटुखरूप 
( अहंकारको निकालनेवात्य ) अनितरसाधारण गुण हमारी 
समझ से सिद्ध हो चुका । 

गाँताजीने उपर्युक्त मतका निदर्शन कर उसे और भी यह 
मत जोड़ दिया है---( अ. ९ छो, ३ ' ) 


श्षिप्र भवति धमीत्मा शश्वच्छांति निगच्छति । 
कौतेय प्रतिजानीहि वे में भक्तः प्रणश्यति 8 


पानसईइस अथवा तुलसीराभायणरहस्य. १४९ 
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* स्षित भवाते धमोत्मा 'और ' शश्वच्छांति निगच्छाति ' से भक्ति 
का क्षिम्सिद्धिप्रदायित्व ( त्वस्ति सिद्धि पहुंचाना ) और 
भूरिप्रदत्य ( अंत छामदायकता ) सिद्ध होते हैं। फिर भी 
में भक्तः धणर्यति * का तात्पय यह हे कि अन्य साधनों में 
जो चयुति की भीति हैँ उसका भक्ति सें नामनिशान भी 
नहीं है। और इसी कारण अन्य थोगों मे जो हानि का संभव 
है वह भक्तियोग में कदापि नहीं रह सकता । सारांश क्षिप्रासीद्वे- 
प्रद्मारयत्व, भुरिप्रद्त ओर साधनच्युतिदीनत्व ऐसे तीन विशेष घमे 
निप्पन्न हुए | ये तीन घमे गोसांईजीने तीन प्रथक प्रसंगों में 
दखालाए हैं [ वे प्रसंग नीचे दिये जाते हैं--- 
( १ ) अल्पायासकरत्व 
रामजी का छक्ष्मणजीको ज्ञानापदेश--( ४० ४५९१ ) 
ची०-जातें वेगि हृव में माई सो मम भगति भगतिसुखदाई 
( २ ) भूरिमद्त्व 
भुशुंठिजी गरुडजी से कहते हैं--( प० ७७१ ) 
चौ०-मगति परत दिनु जत्तन यारा । संसति सूल आधिया नासा 
( ३ ) साधनच्युतिद्दीनत्व 
जनकजी स्वपत्नीसे भरतजीके विष्यसें बहते हैं-(पू८ ४०६) 


चौ०-साधन सिद्धि रामपरगनहू । मोहिं लाखे परत मरत मत एहू 
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है ८ 


इस अवतरणका अथे हम थोडा विद्वाद करना चाहते 
है । सूत्ररूप से चीपाई में कहा हैं कि भरतजी को साधन 
और सिद्धि दोनों भी रामपद्‌ प्रेम ही है। अभथीतू उनका साधन 


और सिद्धि दोनें। एक ही ठहरे । इससे समझना चाहिये कि जितना 
कुछ साधन वन पड़ा उतनी ही |तीद्धि प्राप्त हुई । इस से यही 


हुआ कि जितनी भाक्ति बन जाय उतनाहीं वह एक अविनाशी 
संस्कार हो जाता है। अर्थात्‌ साथनच्युति ( साथन से पतन ) 
का प्रश्न ढेप नहीं रह सकता । श्रीधरस्वामीजीने भी ' फैचल्यसम, 
तपथस्त्वथभक्तियोगः ” इस भागबतोीय छोक की टीका में अपना 


आभैप्राय इसी प्रकारसे दिखछाया है | 
[| ७ ७५० ० कक ५] [ »। | कप 
अवातर संतोंके अनुसार गोसांईजी भी भाक्ते का और 
एक विशेष धरम मान्य करते हैं। बढ़ अन्यसाधघननेरपेक्षत्व 
5 ५ ० ' 
( केवल खतंत्र ) है | उसे उन्होंने इस प्रकार प्रगट किया है--- 
पु पे ४, ५ ७. 
चौ०-से ( भगति ) छतंत्र अवलंव न आना | तेहि आधोन ज्ञान विज्ञाना 
इसी मतको भागवत “ केचित्केवलया भक्त्या? योगसूत्र 
इश्वरप्राणिधानादा” इस्यादि पृष्टि देते हैं | 
यहाँतक जो भक्ति के अधान धम देखे गये हैं वे ये हैं-- 
(१) अद्दकार निदेलनपडुता ( अहकार निधीज करने को) राभबाण 
(२) अल्पायासकरत्व ( काछ और श्रम को दचानेवाला ) 
(३) भूरिप्रदत्व ( अमके प्रमाणसे जत्यत छामदायक ) 


मानसहईंस अथवा तुलसोराभायंण-रहरुय). १५६ 
(४) साधनच्युतिहानत्व ( साथनश्रष्टवाके भयसे मुक्त ) 
(५) अन्यसाधननरपक्षत्व ( पण स्वतंत्र ) 


भक्ति ए्वंगुणावाशि्ठ होनेस उसको उपयुक्तता अथोत्त्‌ 
हो मिद्ध हो चुकी । 


(३) भाक्तिझ सावन । 


गोसांइजी भक्ति की ग्राप्ति के प्रधान साधन इस प्रकार से 
बताते ह--..- 


(१) प्रथमादें विध्रचरन अति प्रीता | 
(२) अय विचारि जोइ करतसंसगा । राम समति तेद्दि खुडुम विहेगा 
(३) नाम संम्रेम जपत अनमात्ता । भगत हवोहिं मुद मेंगल वासा 
(४) बिन्ु हरि समन ने भवसय नासा | 
(७) संकर सज्ञन बिना नर सयनि न पावइ मोर । 
अथांतू विश्रचरणसेचन; सत्संग, नामज१, हण्किया, ओर 
जिवोपापसन। ऐसे पांच साधन खामीजी कह गय 


चहधा सपी ग्रंथोंने और संतान पहिले चार साधन वतढ़ा 
ये हैँ | इसमें स्वामीमीका मतवाचेत्य कुछ भी नहें। ईते कारण 
उप मुंचेध में विशेष चचा को आवश्यकता नहीं दिल पड़ती । 


अब केवल शिवोपासना का ही थोडा विचार करना ह। हंस 
मत के संबंध में गोसाइजोने श्रीमद्धागवत का हा सहारा छिया हे 
वेष्णचानां यथा होझ्ठुः ? इस प्रकार भागवत कहती है। ईंधीं 


१५२ लोकशिक्षा। 
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जाके को प्राधान्य दे कर ओर शिव॑वेष्णवों के आपसी दुरात्रहों 
पर ध्यान पहुँचा कर स्वामीजी ने इस खाधन पर यदि जोर दिया 
हो से बड़ा ही योग्य समझना चाहिये | कारण उस द्वेपका निवारण 
उनके छोकम्षिक्षा के कार्यक्षेत्र में का एक प्रधान भाग था । 


अंत में कथन यही है कि स्थामीजी ने भाक्ति की विशेषता 
१, ढ़ [पी जिद] ४ 
संक्षप से परंतु परिपूर्णतासे इस प्रकार कही दै-- 


राप भगीत बिनु सब उख केसे । लवन बिना वहु व्येजन जैसे 





पात्र*परिचय 
जेल आ।062%8« 


राम-चरितमानस में विशेष परिचय के योग्य पात्र ये हैं-- 


७ 


(१) दशरथजी, ( २) कौशिल्या देवो, (३ ) कैकेशी 
वी, ( ४ ) भरतजी, (५) रामजी, (६) सुमित्ना देवी, 
(७) सीता देवी-लक्षमणजी, (८) जनकजी-बसिछ्ठजी, 
(९ ) हनुमानजी, ( १० ) गुह-अगद-सुप्रीव-विभभाषण, (११) 


न्न्पूट 


कुंभक), ( १२) मंदोदरी और ( १३ ) रावण, 


पहिले ही निश्चित हो चुका हैं कि तुलसीदासजी का प्रंथ- 
विषयक ध्येय छोकशिक्षा है। अथोत्‌ यह कहने की जरूर 
नहीं कि उनेक पात्र छोकसंग्रहके तत्वॉपर घटित किये जाना 
अवश्य था । कहना केवछ इतना ही है कि इन तत्वों पर नितान्त 
ध्यान रखने के कारण गोसांईजी को अध्यात्त और वाह्मीकि 
रामायण में घटित किये हुए कोई कोई प्रमुख पात्र सान्‍्य नहीं 
हुए। इसी लिये गहाँइंजी को किसी किसी पात्रकी सुधारता 
पडा, कोई कोई पर टीका करनी पड़ी, और कोई कोई .को 
कुछ कछ नवीनता का योग देता पड़ा | इन वातों को सत्यता 
इस भागके परिशीक्न से त्वरित ही प्रतीत होनेवाढी है, इस लिये 
यहाँ उस संबंध में अधिकता से कहनेकी आवश्यकता नहीं | 


१५४ पानत्र-परिचय । 
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०००. 


ऊपर छिखी हुई पात्रसंख्या में सुमंत समाविष्ट नहीं है 
इसका कारण यह है कि इतिहासकी दृष्टि सु अथवा अन्य किसी 
रीति से उस पात्रका किसी प्रकार का महत्व नहीं पहुँच सकता । 
एतदर्थ उस पान्नका चरित्रांकन अयोध्याक्रांड की समालेचना में 
( सर. ने, २० पर ) किया गया हैँ । पाठकंगण उसे इतनी अप 
अवसर में ही भूछे न होंगे । 


बैसा देखा जाय ते रामायणीय पात्रोंका परिचय स्वामीमीत 

अपनी बंदुनारूपी प्रस्तावनाम स्वये ही कर रखा हैं; परंतु वह 

केवल ही. निष्कर्पात्मक अथवा तालिक स्वरूपसे होनेक्रे कारण 
पाओं का पूरा बांध उससे होता नहीं। उस छिये पात्र परिचय के 
९ है 


सबित्तर ओर स्ततंत्र आविष्कार की आवश्यक्रता हमें रृष्ट हुई, ओर 
इसी कारण हमारा यह यत्न है | 


विपय-प्रवश के पृ म॑ यह साचेत करना अबवृदय हकि इत्त 
भाग में पान्रेंका विचार तुछुन,त्मक किया गया है। तुढछ॒वा 
चार्मीके और अध्यात्म इन दो रामायणों से ही की जाने का फारण 
इस काव्यकी रचना के समय स्व्रामीजों के सामने अन्य कोई समग्र 
रामायणीय अंथ होने का हमें निश्चय नहीं हो सका । 


दशरथ | 
प्राचीन और अबोचीन सभी कवियोंने दशर्थजी को कमी 
आधिक प्रमाणसे ख्री-लंपट ही कहा है ।थदि उनका कहना इतनाही 
दाता तो हमें विजेप बोलने की जरूरत नहीं था, परंतु कभी कभी 


मानसहंस अयवा तुलसारामायणरहत्य, १९५ 
न च2 
इसी एक स्ली-उंपटता के कारण इस पात्र का विपयोग किया जाता 


2. 3 0 / 


है। हमारे सनसे ऐसा होना सर्वेशैव अनुचित है, क्यों दि कैकेईजी 
की दरयाचना उनके कानपर पड़ते ही स्लीरंपटता का उन में नाम 
विज्ञान तक ने रहा; और वाद में उन्हें उसका स्पर्श तक नहीं 
हुआ । अतएव स्लीटंपटता के कारण इस पात्र का विपयांस किया 


माना हमारे मतसे योग्य नहीं | 


खीढंपटता निःशेप दूर हो जाने पर दृशरथजी के चरित्र में 
केवल दो बिचारों को प्रधानता दिखाई पड़ती है---पहिल सल्ल- 
प्रेम और दूसरा पुत्र-प्ेम, । स्रीढंपटता से मुक्त हो जाने के बाद 
इन दो वचारों का जो प्रीतिपडा्क वही गोसांईजी के 
दृशरथजी हैं-- 


पद में जिस गुग का सवोतिरिक्त उल्कपे होता है वही 
उसकी विशेपता'समझी जाती है । यह शेपता पहुधा प्रमुखतास 
एक, ही गुण को हुआ करती है उसमें, और दुसरे गुणों की जो 
उच्चता दिखाई देती है वह तल्वत; पवोक्त विशेषता दी हो आनुषष- 
गिक होती है । 

आध्यात्म अथवा वाह्माक्षि रामायण में दशरथजी के 
सत्य-प्रम की अपेक्षा एुत्न-प्रेम ही विशेष प्रघल दिखाई देता है। 
इस कारण उनके दृशए्थ की विश्ञेपता पुत्र-प्रेम ही कहां जावेगी। 

स्वामीजी के दशरथनी का चारित्र बिल़कुछ ही भिन्न है। 
उन्होंने उसे इसप्रकार चित्रित किया दै---( ४० १९ ) 


१५६ पात्र-परिचय । 
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सो०--बंद॑ अवधभुआर सत्य प्रेम ज़ेंदि रामपद 
विछुरत दीनदयाल प्रिय तनु तृन इवृ परिदरेज ॥ 
इसमें हमें स्वामीजी का यह अर्थ दिखता है--सत्य और 
रामपद में (समान) प्रेम होने के कारण राम-वियोग होते ही अपना 
प्रिय देह जिन्होंने तुणवत्‌ त्याग दिया उन अयोध्याधीश दृशरथजी 
को मैं प्रणाम करता हूं। स्वामीजी के इस चित्रण में सत्यम्रेम 
और पुत्रप्रेप दोनों उत्कर्ष दशरथजी के देहावसान के हिये 
समानता से कारणीभूत हुए ऐसा गोसांईंजी का आशय स्पष्टता से 
दिखाई देता है । अतएव उनके दशरथजी में सत्यप्रेम और पुत्रमेप्र 
की दो विशेषताएं मानना अपरिहाये होता है । इन दो विशेष 
ता के कारण उनके दशरथमी को कल्पनातीत महत्व प्राप्त होकर 
उनका चरित्र आदशेभृत्त हुआ है | इस मत की सत्यता के निदशेन 
का अब यहीं से प्रारंभ होगा | 


अध्यात्म रामा, अयो, कां, स ३, इलो. ६९ 
ल्री-जिते आंत-हृदयमुन्मागपरिवर्तिनम्‌ | 

निगह्य मां गृहाणेद राज्य पाप न तद्भवेतू । 

एवं चेंदर्त नेंव मां स्पृशेद्रघुभदन ॥ 
दशरथजों का यह उाक्ति पश्चात्ताप की हैं। वे रामजी से 
कह रह है कि उन्हें केद कर रामजी स्वयं राज्य करें, जिससे उन्हें 
पिलाब्ञ-भग का पाप तो छगेगा ही नहीं, कितु दशुसस्‍्थजी अनुत 
भाषण के पापस भी बच जावेंगे। रामजी ने उस ओर दढुैक्ष,ह्दी 


बानसहंस जयवा तुकसीरामायण-रहर्य।... १५७ 
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किया, क्योंकि दशरथजी पृत्र-बात्सस्य के कारण ' भांत-हुतय ! 
बनकर उन्हें प्रथम से च्युत किया चाहते थे । 


वाह्मीक रामायण अये, का. स, ३४ शो, २६ 


अहूं राषतर कैंकेय्या बरदनिन मोहित: । 
अग्रेष्यायां ल्मेवाद्य भव राजा निगृद्य मामू ॥ 


हब 


धर्मश्ञात्ञीपना का ढंग छोड़कर वाकी के ये दशरथज़ो भी 
अध्यात्म के दश्रथर्जी की हो एक दूसरी प्रति हैं । 
अपर के दोनों दशरथों का सृद्ष्म निरोक्षण करन पर दिख 
पड़ेगा कि उनका सत्य-प्रेम पृत्र-अेम के सामप बिलकुछ हो लक्धित 
हो गया; अतएवं उनकी धम्मोनिष्ठा घृवता से अथोत्‌ हे कहोकित 
हो गई । गोपतांईजी को ऐसे विरूप दशरथज्ी नहीं भाये, और 
इसी से उनको वे ( दशरथजी ) असह्य हुए । लोकशिक्षा की द्ट से 
उनझं प्राण ज्ञाइ वर बचन ने जाई ' ऐसे दृशर्थजी की आव- 
इयकता थी । इसलिये उन दोनों दशरथों में का पश्चात्ताप से पुणे 
भरा हुआ केतड हृदय हो ढेकर, उसे उन्होंने असामान्य और 
छोकप्रात्य सह में छा रखा । उनके थे दशरथनी ये हैं। -- 
(सर ३. २९०-२९१ ) 
चौं० . 
सुति सनेह बस्त उठे नरनाह। । बैठोरे रघुयंति गहि वाहा 


सुनहु तात तुम्ह कह मुनि कहही । राम चराचरनायक अहहीं 
इम अर अ्पुभ इरम अनुहयरी । इंसु देह फछ हृदय विचारी 


श्ण्ट पान्र-परिचय । 
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के # र्ि कम सि छः ] छ 
करई जे। करम पाव फछ सेोई | निगम मोसि असि कद सब केद 
दो० अउर करइ अवशास काठ, श्र पाये फेछ भोगु । 
अति विचित्र भगातगांति का जग जानद जोगु ॥ 
चो० राय राम राखन दिते छागी । बहुम उपाय किये छऊ त्यागी 


क श््ण 


अब काई भी देख छेबे कि इन तीनों दशरथों में से गोसाईर्ज 

के दृशर्थजी में मनलउ्जा, जन्नछव्जा सम्रभ्रियता, पिता-पुत्र की 

मग्रीदा, रामसंबंधि आदर ओर प्रेम, कहेंई के चिडजाने का भव 

आदि के भाव केस मनोहर आर मार्मिक रीति से दिखकाये गये 

हैं । लोकशिक्षा का तत्व यहाँ अंतनोत भरा हुआ एकदम नजर में 

आ जाता है। निरीक्षण और वर्णन दी गोसांईजी की यही 
खूबी है। 

'. दशरथी के चारेव्य का संक्षिप्त किन्तु सा रहस्य गोसां: 
इंजी ने नाच की दो 'चोपाइयों मे बहुतद्दी प्रक्षणीय और मार्मिक 
रीतिसे भर दिया हे---( प्र. ३३१ ) 

/ जिय्नन मरन फल दशरथ पाव्रा | अड अनेक निमलछ जस छावा ॥ 
जियत राम-विधु-बदन निद्दारा | रामविरह मारि मरन संचारा ॥ २९ 


अब इस चरित्रवणन के सोप्ब में किस वातकी न्यूनता 
के कप] 


रही ! केत्ती अलाधारण धारणा परमेश्वरने स्वार्मीजी ,को दी सो 
उसका वहीं जाने | 

% श्रीरामजी के मुख्चद्र के देन से हो दशरथनी जीते 
रहे | और बह दरशन बंद दोत द्वी स्वये मर कर उन्‍होंने सत्युको 
सुशोमित किया । 


मानसहस अथवा तुलधोरामायण-रश्य । १५९ 


कौशिल्या-देवी | 





इस पात्र का इच्छानुसार परिचय कर छेने के हिये सारी 
रामाबणमे मुख्य दीत संग हैं:-- ( १) राम-बन-गमत-प्रसंग, 
(३ ) दृशर्य-नियन-प्रसेग, जोर ( ३ ) भख-ऋशि स्या-पंचाद । 

आशध्यात्म की राम-बस-गमन-काडीन छोशित्या देवी कहती 
ह--( भव. कां. से. ४ ) 


अपव राज! पञ्यले गौखेय ता उठने 
यथव राज! पृज्यत्त गाखय तक दम । 


अपरि-निर्दिट् छोछों का सारांश यह है कि इन दोनों 
रामायणों में मी छोशिल्या देवी अपने मातृत्व का आवैकार 


१६० पाच-फाचय | 
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स्थापित करके और आत्महद्या कर भय दिखछा का रामजी को 
पित्नान्ना-सें पराड'मुख करने का प्रयत्न करती हैँ | वाल्मीकि भें को 
कौशि्या देवी तो एक कदम आगे ही वढ़ गई है, क्यों कि वह 
रामजी को घोर नरक में डाछ ने के लिये भी तंयार दो जाती 
हैं । राममाता समझ कर उनका आदर कोई भी करेगा ही, परत 
इन दोनों में स किसी पर कोई मी भ्रेम नहीं कर सकता। 
हर एक के मुख से यहीं उद्ार निकलेगा कि इनमें से पहिली 
आत्मघातिनी है, तो दसरो आत्मघातिनों द्वोकर पुत्र॒कों निस्ब 
( नरक )-दायिनों भी है । दूसगें को तो जाने ही दीजिये, स्य 
रामजी को भी ऐसा ही मालूम हुआ | यदि उनके मन में यह 
कल्पना न आई होती तो उन्होंने दोनों कौशिल्या देवीयोंकों स्वयं 
ही शास्त्री बन कर नीचे |डिखे अनुसार उपदेश करने का श्रयत्न 
ही न किया होता--- 
अ, रा, अयो. कां. स. ४ 


त्वमप्थ्व मयादिट्ठ ( लक्ष्मणाय ) दृदि भावय नित्यदा ॥ ४४॥ 
समागत॑ प्रतीक्षस्व न दुःख: पीज्य सेचिरसू 

न संदकन्नसवासः कममाभानुबर्तिनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 

यथा ग्रवाहपतितछ्ठवानां सरितां तथा । 

चतुतुश समासंख्या क्षणाघभिव जायते ॥ ४६ ॥ 


वा. रा, अयो. कां. स, २४ 
भें; पुनः परित्यागे। नुझंसः केवल स्थियः । 
स भवत्या न कतेव्यो मनसा5पि विगद्धित: ॥ १२ ॥ 


मानसहंस अथवा तुल्सारामायण-रह॒स्य । १६१ 








वा, रा अये, कां. स, २४ 

रातों इद्धस्य सतते हित॑ चर समाहिता । 

प्रतोषवासनिरता या नारो परमेत्तमा ॥ ४० ॥ 

भतोरं नाजुवरतेंत छाच पापगतिभवेत्त्‌ । 

भर्तुः झुश्नपया नारी लम॑ते स्वगेमुत्तमम्‌॥ २६ ॥ 

रामजी का ऐसा उपदेश होने पर भी अपने प१-ख़साव 
के अनुसार दोनों कब चलछ बसेंगी इसका कुछ भरोसा न होने 
के कारण, छोकशिक्षा की इश्टिते गोसांइनी को उन से भय हो 
माछूम हुआ होगा, और इसी कारण उन्होंने अपनी यसायण में 
उनमें स एक भी कौशिल्या दवी स्त्रीकृत नहीं की यह वढ़ा ही ठोक 
हुआ, क्योंकि आगे ( पतिके मरते समच ) शात्र ही दिख जायगा 
कि दोनों अपने पर्च॑स्वभावपर चली गई हैं । 


अध्यात्म और वाल्मीकि रामायण की कोौशेल्या, देवी के 

संबंध में गोसांईजी का मन इस प्रकार कलुपित दो जाने के कारण 

हैँ उनके ध्येय के अनुसार स्वतेत्र कोशिल्या निर्माण करनी पड़ी। 

कौशिल्या की योजना उन्होंने इस प्रकार से की कि ' माठु विवेक 
22 


याना जिसका अलाकिक विवक-केमी भी नष्ट न हो | अथांत्‌ जो 
पतिधम ओर पत्नम्ेमके विरोध का योग्य न्याय करन बाली, हजारों 
आघात होने पर भी स्वधम से तिलप्राय सो पीछे न हटनवाढी, 
आपतित आपत्ति का दरतक विचार करनवालो, पुत्र की सकट-समय 
में भी पत्रधमपरही अटल रहने को सिखलानेवाली, दुसर को कसा तरह 
का चास न पहुंचाते मातृश्रेम निमानवाछा, और आपातिय। से बादल 


१६९ ति-पारचय । 
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फटपडने पर भी थैर्य और विवेक को न छो इनवाली कोशल्या हो 
उन्हें योग्य मालम हुई । ' जो खुत कदर संग मोदि लेह । तुम्हे 
हृदय हद संदेह ' इस एक ही चोपाइस स्पष्ट है कि रामनी को 
भी जिस माता के पेट से जन्म हेने में धन्यता मालुम हो वैसी ही 
कोशिश्या देवी गोसांइजी को अभीष्ट हुई । 


इस प्रकार योजना हो जानेपर गोसांइजी ने अपली 
कौशिल्या देवी की प्राणप्रविष्ठा 'राम भरत दोड छुत सम जानी 
इस बीज-मंत्र से की; और उसके देहका अंगन्यास नीचे दिये हुए 
मंत्रों से किया:--( २७८; २७९ ) 
शौ[०--तात जाऊं बलि कीन्हेहु नीका । पितु आयसु सब धरमक टीका 
दे०--राज देन कहि दीन्ह बन मोहिं न सो दुःख लेस | 
तुम्ह गिन्ु भरतहिं भूयतिहिं प्रजहिं प्रचंड केस ॥ 
चौ?--जे। केवल पिठु आयछु ताता । तो जनि जाहु जानि बढि मात्ता 
जा पितु भातु कहड बन जाना। तो कानन सत अवध समान 
पितु बनेदव मातु बन देंवी। खग मृग चरनसरारुद् सेवी 
ताप्तय यह है कि छोकसंग्रह के लिये गोसांईजी को वह 
ली] (.. [० 2 ८! 9 
कौशिल्या देवी पसंद हुई जो रासजी पर के अपने सब हक कैकेई 
के चरणों पर शांतता और स्वेच्छा से अर्पंग कर दे, और जों 
सत्र भरतजी की माता और रामजी की कैकेई वन जावे । 


अब थह्द्‌ देखना दे कि इस कौशिल्या देवीने स्वामीजी के 
लोकशिक्षा में कहों तक सहायता पहुँचाई । 


मान सहेस अथवा तुलसारामायण-रहर्य । १६३ 





दशरथ-निधन-कालौन कोशिल्या देवी 
अध्यात्म-अयो, का, से, ७ 


कैंकेप्ये प्रियभायाये प्रसन्ने दत्तवानन्वरम्‌ । 
ल॑ राज्य देहि तस्येव मशथुत्रो किं विचासितः ॥ १६ ॥ 
कृत्वा लगेव तत्सवमिदानों किंनु रोदिपि । 
कौसत्या--वचन श्रुलवा क्षेते स्पृष्ट'वाम्रिना || १७ ॥ 
ततः शोकाभरुपृणीक्ष: कोसल्यामिद्मब्रवीत्‌ । 
दुःखेन प्रियमाण मां कि पुन्दुःखयत्यल्मू ॥ १५4 ॥ 
इदार्नामेव में प्राणा उत्कमिष्य॑ति निश्चयः । 
बाक्ीक--अयो, र्का, 
सगे ६१ 
तत्रत्व मम नेवासि रामश्व वनमाहितः | 
न वन गंतुमिच्छामिं सवैथा हा इता लगा ॥ २५ ॥ 
सगे ६२ 
साल॑ धर्मपरा नित्य दृश्छोकपरावरा । 
नाईसे विश्रियं बक्ु दु/खितापि सुदुःझितम्‌ ॥ ५ ॥ 
हर ५ ५ 
जानामि धर्म धर्मजञ तां जाने सत्यवादिनम्‌ । 
पुत्र शोकातिया तत्तु सया किसपि'मापितम्‌ ॥ १४ ॥ 
यह स्पष्ट है कि अध्यात्म रामायण की कोशिल्या देवी 
इदानीमेव ? इन शद्रों से दशरथजी की मृत्यु की और निकट 
छाने में कारणी-भृत हुई इस लिये उसे पत्रिघातिनी कह 


सकते हैं | 


१६४ पात्र-परिचय | 
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बाहमीके रामायण की फोशिए्या देवी भ्रमिष्ट सरीखो। 
यद्वातद्वा बोल तो गई, परंतु उप्तन शीौत्र ही अपने को सम्हाल 
लिया | अतएव उस एक प्राकृत ख्री कहने में काई द्वानि.नहों 
दिख पव्तो | 

अब गोसांइजी कि कोशिल्या देवी दोखेये।--- 


( शा. प्र. ३३० ) 
“ जाथ समुझि सन करिय विचार । राम वियोग प्रयोथि अपाहः 
करनघार तृम्ह अवध जहाज । चंढेउ सकल प्रिय वनिक समाजू 
धीरज धघरिय से पाहय पारू। नाहिंत घृडिहि सव परिवारू 
जे जिय धरिय विनय पिय सोरी । राम रूखन पिय मिलहिं वहारी 


यह काशिल्या देवों अपने पति को स्वधर्म और राजधर्म 
का ऐसा गंभोर उपदेश करती हुई उनके मन को प्रोत्साइन दे रही 
है । तुम हम जिंदे हैं तो राम, रब्मण, सोताकी क्‍यों न्यूनता हो 
ऐसा थघेगे देकर उन्होंने अपन पतित्रता धर्म की पराकाष्ठा की | 
स्त्रीयम का तत्व इसी ने जातना। यही कारण है कि पत्यक्ष 
श्रीरामजो को मी इसके गरभंगस में आना बेझंंठ से भा आधिक 
श्रयस्कर और झुखकर ज्यन पड़ा | 

धन्य इस माता का गर्भ, और धन्य दे गेसांइजी कि 
जिन्होंने ऐसी माता का गभे ढंढ निऋकाला ! 


अब भरतजा से भाषण करते समय की कोशिल्या देवी 
देशेन करेंगे | 


मानसहंस अथवा तुलसोरामायण-रहस्य । (१६५ 


३०० जीनत न +र«म सनक ५>५ >५८९८+७कन/९०५ ०५५०९५०७३५ ९५:०७ ०९५:०७+७ के आजभटी। न्‍म +. न्‍ल्‍ थम ७ 2५3 # ५202 
5 


वाल्मीके रामायण की कौशिल्या देवी आरंभ में ही 








' इद्ते राज्यकामस्य राज्य प्राप्तमर्कटकम्‌ ! 


( अयो. कां. स, ७६, शहा, ११ ) 


ऐसे कुश्सित शब्दों से भरतजी के कोमछ और पहिले ही कैकेई 
द्वारा दुःखाये हुए हृदय पर कठोर प्रहार करने लगती हैं। परंतु फिर 
अत्यंत व्याकुछता से उच्चारी हुई भरतजी की अनेक शपथों के 
सुनकर होश में आतो हैं | अतएब इस मसंगमें भी वे प्राकृत 
ही ठहरती हैं । 

अध्यात्मकार की इसी प्रसंग की कोशिल्या देवी सचमुच में 
आश्रय करने छायक है, क्योंकि वे भरतजी से इस तरह प्रेम और 


४६. 


गंभीरता से मिली हें--( अयो. कांड. स. ७ ) 


सापि त॑ भरत रृथ्वा मुक्तकंठ दरोदह 0 4२ ॥ 


पादयो: पतितस्तत्या मरतोडपि तदारुदतू । 
आलिंग्य भरते साध्वी राममाता यशस्विनी ॥ ८३ ॥ 


अध्यात्म संहिता के संबंध में साशंक होना ठीक नहीं । परत 
निरुपाय से कद्दना पडता है कि प्रत्यक्ष अपने पति क अतलमय 
जिसके हृदय को अहुप भी द्रव न दिख पड़ा उसका वही हृदय भरतजी 
के देखने पर इतना द्रबोभूत कैसा हो सका ? हम समझते हैं कि 
स्वामीजी को सी यह शेका उठो था ओर इसो कारण उन्होंने ऊपर 
लिखे वर्णन में से * राभमाता ” इतना ही सूचरसात्र ले लिया. और 


१६६ पान्र-परिचय | 
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उसके योग्य अपना वार्तिक बना लिया जिस कारण उनकी कौशिल्या 
देवी प्रारंभ से अत तक ८ राममाता ” कद्लाइ जा सकती है । 


अब गेसांईजी की कौशिल्या देवी का दर्शन लीजिये और 
देखिये, क्या भावना होती है--( पर. ३३७, ३३८ ) 
चौ०-मरतहिं देखि मातु उठि धाई | मुरछित अवनि परी झइ आई 
# 4 4 0 
सरल सुमाय माय द्विय लाये | अतिद्दित मनहुं राम फिरे आये 
भैटेड बहुरि लपण-लघु-भाई | सोक सनेह न हृदय समाई 
देखि सुभाड कह्त सब्र कोई | राम मातु अप्त कद्दे नहोई 
अब अध्यात्मकार, वाह्मीकिजी और स्वार्माजीं तीनों की भी 
कौशिल्या देवी पाठकों के सन्मुख है । हमें विश्वास है कि इन 
तीनों कौशिल्या देवीयों में मत भरतजीको देखते ही “भति हित मनह 
राम फिरि भाये ” समझनेवाली ही 'रामयाता! कहलाई जायगी, 
और वही सबका सिर अपने पैरों पर झुका छेगी। हम समझते है 
हि इसी ऋरण स्वामीजी ने भी अपनी बंदता में वंदून का अग्रमान 
उसी को दिया है । 


कैकेयी. 


रामर्चारेत्न का जिसको परिचय हे उसको केकेयी देवी का 
परिचय न रहना असंभव है | फिर भी सभी रामायणों में 
उन का घरित्र समान है | इन कारणों से उनके चरिन्न का पार्विय 


पानसहेस अथवा तुझ्सारामायण-रहरुथ । . १६७ 





'कराने की वल्तुत: अवश्यकता नहीं है | परंतु: उन्तके बिषय में 
मतांतर देखने में आते हैं | इप्त कारण हमें भी अपना मत स्पष्ठ 
करना जरूर है । 

हमारे मतसले राप्ायणीय इतिहास के दृष्टि से केकेयी देवी 
को विशेष कुछ चारितय ही नहीं, और यदि कुछ हो तो बह उनके 
देवभायासे विभोहत होने के पद्िठझे हा। समाप्त दो चुका, और 
भरतर्जाके रामद्शन निमित्त बनप्तचार मे पुनरुजीवित हुआ । इन 
दोनों भी ओर की कैकेयी देवी निश्नांत निर्देष्ठ हैं। रही सो विचली 
देवाजी । उन्हें चारित्यवाडी समझकर वे सदोप हठरहाई 
जाती हैं: । 


हमारे भत से इस देवीजी को कैकेयी कहना ही भूछ हे, 

और इसी कारण उन्हें पात्रकी दृष्टि से देख कर उनके दोपेंका 
विचार करना अनुचित है। स्वयं स्वामानी ही कहते हैं कि 'बातुछू भूत 
कक कप ४ (00 ५ धै * ॥ किए श्र 4 

बिवस मतबारे | ते नाहिं वोलहिं बचन संभारे!। तो फिर ईश्वरकी 
अथटित घटना से जो विमोद्दित हुईं उसको कोई भी क्रिया फे लिये 
चह जवावदार केसी समझी जा सक्ती है ! कर्थात्‌ बिचारी 
कैकैयी देवी पर दोपारोप ऋरना केवछ अप्ानुषता का रक्षण है । 
भरहाजजी भरतजी से भापण करते हुए कह गये हैं. कि * तात 
हे 6 25 ># [५-] 3 ० | है कप 
कैकयि हि दोष नहीं गई गिरा माते घूति” इस भाषणका दृष्टि से 
भी कैंकयी देवी को सदोप कहमेवाला स्यवं ही सदोप हुआ जाता है। 


हकन जन का के जी हेड ल2 कान जज हे अरीय अपीजन पाकर फरकनक का प- काका कफ फा जाओ था. 


१६८ पात्र-पाग्चय । 


हमारे मतसे आदाग्रतेच यत्नास्ति वर्तमानठपितत्तथा ! यह 
वेदान्तन्याय फेकयी देवी के पश्च में त्रिठकुल ही सही है | 


] 


केक्रयी देवी के चरित्र के संग्रेथ में बंधन 'भत्रति ने भवति! 

करते रहनेक्री अपेशा समीने उस के सन्‍्मुख नतमर्थ हाकर उस 
के उपकार मनाने के लिये श्रीराम न्ी का ही इस प्रकास्स अनकरण 
करना उचित होगा-- 

तातस्नही भरत्तमहिम! पैर वायुसने।: 

सख्यथापि खगरपते: ऋषि सीमित्रिभक्तिः । 

सीतासत्य॑ निजभजबलं वरिणां बेरिमावः 

शत्त सव तव चरणगोर्मातरेपः प्रसाद: ॥ 


सरत | 


अध्यात्म और वाल्मीकि रामायणों में भरतजी का वर्णन 

है ते सह, परंतु गोस्वामीजी के भरत-बर्णन की तुलना में उस 
: बणन का होता न होना बराबर ही हैं । स्वामोजी का वर्णन जिस 
त्कृट्ता से अकित हुआ है उस से पाठकों को यहां तक भ्रम हों 

जाता है कि अयोध्या कांड के नायक कौन कहदाये जायेंगे 
भरतजी या रापजी १ इतना हो तो क्या, किंबहुना पाठकों की 
कर्पनाका यहां तक भी दोरा हो जाता है क्लि केबल अपनी गछती 
सुधारने के छिये ही वाल्मीकिजी संभवत: तुलपादासजा हो कर 
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पुनम्ध इस संसार को स्वीकृत करते हैं । भावना के आदुर्भाव का 
कुछ नियम ही नहीं; परंतु पाठक कैसा भी सामान्य हा, उसे 
इतना विश्वास हुए बिना तो रहता ही नहीं ।के स्वामीनी का भरत- 
चरित्र यादि इतनी उत्कृष्ठता को न पहुंचा रहता तो इस रामचारित 
मानस का आज जेसा बधमान्‌ प्रचार कदापि भी न दिखाई दा |, 
हमारी इृष्टिस रामचरितमानस का प्राण निःसंशय भरतजी हां हैं । 
और वह यदि न होता तो उसका आत्मा रामजी “ एकाकी न 
रमते ” इस श्रकार बंडी ही विमनस्कता से दिखाई देता | 

अवांतर सब रामायणों में ख्रीता-रामनी की जोडी प्रमु- 
खतासे दिखाई देती हे, परंतु इस रामायण में रामं-भरतजो की 
जोडी प्रमुख हुई हैं; ओर वह भी ऐसो कि सीता देवी को 
/ नेपथ्ये ? ही दिखलाने का प्रसंग आ गया है । ' भरत सरिस 
को राम सनेहीं | जग जपु राम राम जपु जेहीं ” यह सत्र 
स्वामॉजीका ही भणित हमारे कथन को प्रमाणित कर रहा है । 
इसमें किंचित्‌ भी संदह नहीं के स्वार्मीजी का छोकशिक्षा का 
उद्देश उनके रामजी स यदि अधिकता से न हो तो निश्चय से 
उनके वरात्ररीसे तो भी उनके भरतजी ने सुफालित किया है । 


भरतजी के कारण स्वामीनीका पारेचय अथचा स्वामीजी के 
कारण भरतजी का परिचय इम्र विचार के उपस्थिति तहू अयोध्या 
कांड के सौछब की मंजिल आ पहुंची है इसमें कुछ भो शेक्रा नहीं। 
इसका कारण यहददी दिखता है कि इस रामायण के भरत-भांग में 
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रामरस का अविच्छिन्न पान कर मत्त होने को जितना अवसर 
मिट्वा.जाता हैं उतना अन्य किसी भी रामायणमें नहीं मिल सकता | 
यह सब गो €वामीजी के आंदोलन का है| परिणाम समझना चाहिये। 
उनके आंदोलन द्वारा भरतर्जी का हृदय यदि इस प्रकार 
स्पष्ट न होता, तो सेबाघमे का हृदय भी कदापि इतना व्यक्त न 
होता; और मुख्यतः छोकशिक्षा के संबंध में भाषा की अग्रवृत्त के 
कारण) सवाधम जो बिछकुछ ही अनाथ हुआ जाता था वह कर्मी 
भी ऐसा सनाथ होता हुआ न दिखाई देता | इप्त कारण की दृष्टिसे 
यदि देखो तो भरतजी और तुलसीदासजी का “ यक्तदोः ' के 
सहश नित्यसंबंध क्‍यों न समझा जाबे 


अस्तु। स्थर दृष्टि से देखने पर भी गोस्बामीजी के अयोध्या- 
कांड के दो विभाग द्वेते हैं--दशस्थनिधन तक पृवाधे, और 
अबशेप ( यानी भरत-चरित्र ) उत्तराध | पृवाधे के रामग्रेम को 
अधमप्रेम कहना कदाचित्‌ समुचित होगा, क्योंकि उसमें रामजी का सत्य 
( अथीत आध्यात्मिक ) स्वरूप आत्मानुभवी महात्माओं के व्यक्ति- 
रिक्त प्राय: सभी सामान्य जनताकी अधिदित था | वह स्वरूप को 
सर्वसामान्य बोध उत्तराब में हुआ; और रामावैषयक अंध्रेम का 
रूपांतर प्रबुद्ध वा विवेको प्रेम में । इस कारण उक्त कांडाबिभागों 
को क्रमशः ज्ञानपू्वेमाक्ति योग का भाग और ज्ञानोचरभक्तियोग 
का भाग कहना अनुचित न होगा | 


> ' कविचुंद उदार दुनी न सुनी । ? 
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उक्त विभागकर्पना का प्राठुभांव भरतजी के ही कारण हुआ 
है, इसमें कुछ सन्‍्देह नहीं। अयोध्याकांड के रंमभूमि पर यावत 
भरतजी का पांव न था तावतू वहां रामविषयक प्रेम में सोहका ही 
साम्राज्य फे रहा था । परंतु भरतनी का पांच उसे छाते की ही 
देर थी कि मोह का साम्राज्य एकद्स से नष्ट होकर रामजी के 
सत्य स्वरूप रूपी स्व॒राज्य की प्रभा सभी के आंखों में भरने छगी; 
और तुरंत ही मोह की जगह आनंद छाकर शेकाक॒ित सारी अयोध्या 

दो०--जरठ से संपति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाइ । 

सनमुख होत जु रामपद करइ न सहज सहाह ॥ 

( प० ३५० ) 


इस प्रकाग घरहवार से उदासीन होकर भरती के छन्नके नीचे 
आनंद से अचछ बन कर रामद्रन के छिये छोट पड़ी । 


अयोध्या छोड़ते तक का वर्णन हमारी समझ से भरतचरित्र 
का पूवेरंग है । इस पूर्वरंग का दिदशन इसने अस्पबुद्धि से बना 
जैसा कर दिया | अब भरतचरित्न के उत्तरंग की ओर, 
चहेंगे । 


यह उत्तररंग तुछसीदासजी के भाव और भापारुपी जादू- 
गरी का एक अजब दृश्य है जिसमें प्रवेश करते कुशछ वृद्धि को 
मी ब्रिल़कुछ विवश होता पड़ता हूँ। इस समझ से यहां 
मरतचरित्र के उत्तरंग का अल्पसा दिग्दिशन करा देते हैं । 
रामजी प्रभृति महानुभावापर भरंत॑जी के विचार और आचार का 
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जो परिणाम होता रहा उसका वर्णन इस भाग में हैं। थाड ही यत्र 
से देखने पर इस परिणाम का मूछ तत्व रामजी और भरतनी की 
परस्पर ऋृतज्ञता की भावना के अतिरिक्त अन्य कुछ भी 
नहीं यही प्रतीत होगा | पश्चात्‌ ऐसा बिदित होगा कि उसी भावना 
के कारण रामजी और भरतजी के सभी परस्पर व्यवडारों को वे 
परस्पर का ऋण समझते गये, और उस ऋण के उ्तीर्णता में 
( रामजी और भरतजी ) परस्परों को प्रकाश में छात गये । सारांश 
इस भाग में भरतजी और रामजी का परस्पर संबंध और व्यवहार 
ध्वनि-प्रतिध्वनि, क्रिया-प्रतिक्रिया, अथवा पदार्थ ओर उसकी छ या 
ऐसे ही प्रतीत होते जाते हैं । यही इस उत्तर रंग का अद्भुत रस 
है जिस से पाठकों को केवल मंत्रमुग्धता प्राप्त होती है । 


हमारे कथन की सत्यता जिये देखना हो उसने विशेष 
करके भरत-भरद्वाज-संवाद ( रा० ४० ३६१--३६६ ) 
से आलोचना करता चाहिये -। हमारी द्द्ट से स्वार्मानी 
ने इस संवाद की रचना भरतजी के वनचरित्र की 
प्रस्तावना समझके ही की है जिससे' कि रांम-भरतजों के 
गार्मी चरित्रों पर प्रकाश होता जावे | इस संवाद में उन्होंने 
रामजीका जगत्कतुत्व और भरतजोका जगदग्रुत्व इन दोनों 
गोष्यों का परिस्फोट बड़े ही प्रेम में मन्न हो कर कर दिया जिसके 
कारण सारा संसार उन्होंने चिरंतन उपक्ृत कर रखा है । 
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प्रस्तुतम हमें भरतनीके जगदुगुरुत्वसे ही श्रयोगनन है, इस 
लिये उसीका विचार यहां किया जाबेगा । भरतजीदी ' अरश्ंसा 
भरद्वाजजीने इस प्रकार की है--- 


चौ०- 


सब साधन कर खुफल सुहावा। राम लपण पिय दरसन पावा 
तेहि फल कर फल द्रस तुम्दारा | सदह्दित प्रयाग सुभाग हमारा 
इसमें भरद्वाजजीन भरतजी को रासजी से भी आधिकतर 
मात्यवर समझा है, ओर इमी कारण उन्होंने उनकी(मरतजीकी ) 
निम्न प्रकार से दीक्षा ठी सी दिखाती है-- 
हर तुम्द कहं भरत कलंक यह हम सब कह उपदेसु । 
राम भक्तिरस-सिद्धि हित भा यह समय गनेसु ॥ 

“ भा यह समय गनेखु ' इन शट्ठों में साफ झलक रह है 
के महात्मा मरद्वाजजी भरतजी को अपना गुह समझन हछगे; 
और “ सब कह उपदेश ! इन शवों से प्रतीत होता है. हि मरत 
जीकी दीक्षए का उन्होंने बह एक प्रचार सा डालर दिया | प्रचार 
कहने का कारण यह है .के स्वयं रामजी भी मरसभाम ' भरत 
कहहिं किये सोइ भलाई * ऐसा प्रथम कहकर थोडी हो देरके 
बाद ' कहहु करडं सोइ आजु ' ऐसी प्रतिज्ञा कर गये हैं | यह्‌ 








४ क्या ' भारती ? नामक गोसांईयों में का पंथ सुरु. हुआ .होगा-- 
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रामजीका भरतजीके अंकित हो जानेका निश्चित प्रमाण है | रामजीके 
पञ्मातू शुकगुह जनकजी भी “जो आयु देढु ” कह कर भरतजीके 
आधीन हो गये हैं। इसके परिणाम में चिन्रकृट पर 
उपध्यित सब ऋ पिमुनियों की जमात भरतजा की 
अनुगामी वन गई । यागवासिष्ठ के नियंता महात्मा 
रामगुरु वसिछजनी का ते कुछ पूछों ही मत उन्होंने 
* समुझव कहय करव तुम सोइ | धर्मेंसार जग होइहि जोइ 
( तुम्होर ( भरतजी के ) विचार, उच्चार, और आचार . सब 
संसार के लिये केवल धर्मरहस्य ही हैँ) ऐसा प्रथित करन से भरती 
का जगदुगुरुत्व स्वयं स्वीकृत किया, और सब संसार में प्रस्थापित 
कर दिया ऐसा ही समझना चाहिये | भरतजी का क्ोकशिक्षकत्व 
सिद्ध करने के लिये अधिक श्रमाणों की अपेक्षा क्या अभी भी उर्घ- 
रित रह सकती है ! 


अब विचार क'ने की बात यह है कि भरतजी के लोक- 
शिक्षकत्व का उपयाग संसारकी कहांतक हुआ । वास्तव में गे ऐसा 
ही दिखता है कि प्रत्यक्ष गोसांईजो को भी भरतजी के गूढ़ तत्वों 
का परिचय करा देना कठिनतर जान पड़ा । ऐसा यदि न होता 
तो वे ' कविकुल अगम भरत मुन गाथा | को जानइ तुम विनु 
रघुनाथा ' इस तरह भपनी कतेव्यता का हवाला रामजी पर न 








» समाजरिक्षकत्व और समाजनेतृत्र के सर्न्धम स्वार्माजी के विचार 
प्रकाशित करनेवाले वर्णनों में से यह एक वर्णन है यह दृष्टि भी संभाव्य हैं । 
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डालते । बड़े ही भाग्य की बात ।फ्रि सत्यसंकरपके चाहनेवाले 
श्रीरामजीन उनकी वह पुकार सुनी, और शाँप्रही उसकी 
सहायता की । 

भरतजी का मुख्य से मुख्य तत्व जो स्वामीजी ने 
सामने धरा है वह “साधन सिद्ध रामपशु नेहू ! है 
( 9० ४०६ ) । यह केवछ सत्ररूप से है। इसका उत्तानाथ 
भरतज! का साधन ओर सिद्धि दोनों रामपद-प्रेम हे । दिखने में 
यह बहुत ही सह है, परंतु यथाथ में बड़ा ही अथेगंभीर है। 
उससे हमें लोचे के बड़े ही महत्व के प्रमेय निष्पन्न होते हुए 


दिखाते हैं -. 

(१) साध्य रामपद्प्रेस ही है, न कि रामपद्‌ । 

(२ ) भक्तिसें साध्य-साधन ( यानी प्राप्यप्रापक्त ) भाव 
का भाग है ही नहीं । 

(३ ) राम-प्रेम जितना उ्जूमित हो उतनी ही सिद्धि भाप 
होती जाती हे | इस कारण असमाधान को स्थान ही नहीं | 

( ४ ) राम प्रेम ज्यों ज्यों दृद्धिंगत हो त्यों. त्यों रामपदका 
सान्निष्य आप ही आप सुरुभ होता जाता है । 

(जीने समय समय पर ये प्रमेय 


भरतजीके आचार में खार्माजीने 
द्खिछाये हूँ । इन सबका मंथन करना यहां संभव नहीं | बाध्यता 


१७६ पात्र-परिचय । 
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के कारण यहां केवछ उस खास प्रध॑ंग को देते हैं जिसमें किये 
प्रमेय संकलित रुपसे आ चुके हैं। वह प्रसंग प्रयागराज से 
भरतजी की विज्ञप्ति है--- 


चल जज लिन ल चित 5 





मांगउ भीख त्यागि निज धरम | आरत काह न करू कुकरम्‌ 
अस जिय जान सुजान खुदानी । सफल करईिं जग जावकबानी 
दो०-अरथ न धरम न काम रूचि गति न चहुईं निर्वोन । 
जनम जनम रति रामपद यह बरदान न आन ॥ 
चों०-जानहु राम कुटिल करे मेद्दी | छोग कदृह गुरु साहिब द्रोही 
सीता राम चरण रति मोरे। अनुद्नि बढड अनुप्रह तोरे 
जलद जनम भरे छुरत त्रिसारउ। जाचत जल पवि पाहन डांरड 
चातक रटनि घंटे घाटे जाई। बढ़े प्रेम सब भांति भलाई 
कनकदि बान चढ़ जिमि दाह । तिमि प्रियतम-पद-नेम निवाद्दि 


( रा, पृ. ३६० ) 


ये विचार बड़ी ही उच्च श्रेणी के होने से सामान्यजन-शिक्षा 
के लिये उनका विशेष उपयोग द्वा नहीं सकता | बहुधा इस विचार 
से ही स्वामाजो ने भरतचरित्र में प्राथमिक शिक्षा के पाठ दिये हैं । 


५०८ 


उनमें के बिद्ेष महत्व के तीन पाठ हम यहां उद्धृत करते हैं।-..- 


हु 


पाठ १ छा -- पृ ० ३१४६ 


गुरुपितु-माठु-स्वामि-द्वित-्चानी । सुनि भन सुदित करिय मलजानी 
उचित कि अनुचित किये विचारू। घाम जाइ सिर पातक भाड़ 


पात्र-परिचय | १७७ 
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यहां यह कह देना अवश्य है कि, इस पाठका बरतना 
: स्व स्वेड्घिकारे या निष्ठा स.गुणः परिकीतितः ! इस भाग- 
वतीय नियम के अनुसार होता रहे । आशा है कि भरतजी के 
भाषण के पूर्वोत्तर संदम के और उनके अधिकार के विचार से 
यह पाठ का बरतना समझ में आ जावेगा | 


पाठ २ रा-पृ० ३९५ 


जो सेवक साहिवहि संकोची | निज हित चहइ तासु मति पोची 
सेवक द्वित साहिब सेवकाई । करइ सकल सुख छोभ बिहाई 


5 


स्वारथ नाथ फिरइ सव है| का । क्िग्रे रजाइ कोटि विधि नौका 
.यह स्वारथ परमाथ सारू। सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू 
इस पाठमें सवाधर्म का हृदय बतलाया हैं । उसे विचार 
पूरक देखना चाहिये । 


पाठ ३ रा--रा« पृ. ४०८ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवा धर्म कठिण जग जाना 
स्वांमि धरम स्वारथदिं विरोधू। वैर अंध प्रेमहिं न अबोधू 
दो०--राखि राम रुख घरम ज्त पराधीन भोहिं जानि । 
(ऐसी स्थितिमें) * आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा ? 
( रा. ए. ४१३) 


इस पाठ में सेवा धर्म का स्वरूप और आचार बतलाया 
6 [पर [5 |. प 
गया है । परंतु साथ साथ यह भी कह दिया है कि < सेवाबमेः 


१७८. पानसहंस अथवा तुलसैरामायणरदस्व, 


परमगहनों योगिनामप्यगम्यः ! | 


इन पाठों का उपयोग भरतजी द्वारा कि ने किस प्रकार 
किया हुआ दिखलाया है यह भी समझना आवश्यक है | अतएव 
इस बात के निदृद्दीक प्रसंगों में से यहां केवल दो ही प्रसंग देकर 
इस बिस्तृत ( और कदाचितू त्रासदायक ) वर्णन की समाप्ति 
करेंगे | 
( १ ) भरतजी भ्रीक्षेत्र प्रयागजी को पेदल दी गय। राह में 
उन्तका और उनके सहीसों का जो मापण हुआ वह इस प्रकार 
थाः-- 
( रस, ि १३ ७९, ) 
“ कहहिं सुसेवक बारहिं बारा | होहय नाथ अस्व असवारा 
इस पर भरतजी कहते हैंः--- 
राम पयादेद्दि पाय सिधांये । हस कह रथ गज बाजि बनाये 
सि२ भरि जाउं उचित अस मोरा। सब ते सेवक धरम कठोरा 
(२ ) अयोध्या छोडते समय भरतजी ने सारे राज्य की 
व्यवस्था की उस समय के उनके उद्धार ये हैं;- (रा, प्र. ३५०) 
भरत जाई घर कॉन्ह विचारू। नगर वाजि गज भवन भंडार 
संपति सब रघुपति के आही | जैं बिनु जतन चल तजि ताही 


त्ती परिनाम न मोर भलाई। पापि सिरामनि सांइ देहाई 
करइ स्वामिद्वित सेदक सोई। दषम छोटि देह किन कोई 


पात्र-परिचय | १७९ 
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भग्तजी के चरित्र का तात्पय निकालना कुछ साधारण बात 
नहीं हैं । स्वयं स्वामीजी ही कह गये हैं कि कापेजन भी भरत 
चरित्र में चाक्रैत हुए हैं, और द्वो रहे हैं। हमारी स्थूछ दृष्टि को 
उसका तातपये यही दिखता है कि मनप्यमात्र को जो कुछ मिला 
है, वा मिलता जाता है, वह सब्र परमेश्वर का ( वागुरु का) है। 
मनुप्यमात्र उसका केवछ बहिवाटदार ( ट्स्टी ) हैं। ऐसी भावना 
दृढ़ करना यही उसका आयकतव्य ( पहिली श्रेणी ) है । इस 
कर्तव्यता के करने पर उसका सारा जीवनक्रम ही परमाथे हो 
सकता है । मनुप्य ऐसी ( ईश्वर सेवा की ) भावना को जब 
भूछठ जाता है तव उसकी अहममादि भावना बढ़ती जाती 
है| वही उसका प्रपंच कहलाता है, मिसके कारण उसका 
साराही जीवन दुःखमय हो जाता है; इ० ३०। 


इस प्रकार काटे के तोछ पर सदैव जागृत रहनेवाछ्ा पात्र 
स्वामीजी के भरनजी के अतिरिक्त उनकी या अन्य किसी भी 
रामायण में उपलब्ध नहीं हे। यह विशेषता दम भरतजी 
की न समझके स्वामीजी की ही समझते हैं | तथापि अपने भरतजों 
की विशेषता जो स्वामीजीने निदर्शित की है वह ऐसी है--- 


देवि परंतु भरत रघुवर की । प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी 
भरत अवधि सनेद्द मनता की । यद्यपि राम सींव समताकी 


(रा. ए. ४०६ ) 
यह विशेषता स्वामीनी ने जनकजी के अझुख में रखने के 
कारण, ध्यान में रहे कि, उसे विशेष महत्व भ्राप्त होता है। 


१८० मानसहंस अथवा तुझसारामायण-रहस्य | 
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अंतर्म कहने का यह कि “ नोड्बोण्बपि मन्न्यनः ! इ 
द्वारा श्रीशुकदेवजीने अपने भागवतमे जैसी अ्रक्षष्णनी और उद्धवजी 
की जोडी दिखलाई है, तदतू ही ' भरत रामही की अनुद्दारी ? 
इस उक्ति हारा स्वामीजी ने भमरतजी और रामजी की जोडी अपनी 
रामायण में दशोई है | हमारे मत से रामजी के जोडी में भरतजी 
को बिठलाना यद्दी उनके भरतजी के पात्रक्री अप्रातिम छाधिष्ठता 
दर्गाना है | 


के 2 | ७ | ] 
स्वामीजी ने अपने भरतजी का पात्र अत्य॑त संक्षिपमे, परंतु 
परम परिपृर्णता से, और स्वतंत्रता इस तरह दर्शाया है-- 
(२, १. ३६८ ) 
भरत सरिस को राम समेही | जग जप राम राम जप जैही 
ओर ऐप्ता होने का कारण यही दूँ कि 'परम गहनों. योगिनामप्यगम्य: 
ऐसा जो 'सितरा-धम” उसकी प्रत्यक्ष मर्ति स्वामीजी के भरतजी हैं । 


न्‍नलीशभिनानिननिना। डथमकन्‍थार सम, 


राम। 
*9%क 0: 6686४ 
श्रीरामचेद्रजी के चरित्र के विषय में मिन्ननत होना संभव 
ही नहीं | सभी को वह चारित्र अबतक सर्वेश्रष्ठ दिखता आया है) 
और आगे भी वह वैसा ही दिखता रहेगा | कहीं कहीं उसकी रस- 


पान्र-परिचय ! १८१ 
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णीयता ऊनाधिकता से दिखाई देती है, परंत इसका कारण कवि के 
वर्णनचातुृ्य सं है, न कि रामजी के गणवैपम्य में। अध्यात्म रामायण 
में के रामजी विशेष आध्यात्मिक होनेके कारण वाल्मीकिनीके व्यवहार 
चतुर रामजी के सामने पैन्न रूप में दिखाई देते हैं। यह न तो 
रामज! का दांप, न के कबिका गण; यह कार्य-विशिष्ठता का परि- 
णाम्॒ है | रामजी का चरित्र सभी रामायणों में समान है। तरूसी- 
दासजी के रामजी की भी यही बात है | उनके रामजी का चरित्र 
प्राचीन ही है, परंतु अध्यात्म ओर वाल्मीकिजी के दृष्टि का संगेलन 
कश(के उसमें तुलसीदासजी ने वल्छमाचा्ेजी के श्रीकृष्णजी के प्रेम- 
बैशिष्टय का योग करा दिया है | उनके * चंदड बार रूप सोइ 
रास इस संगल से ही यह स्पष्ट होता है। रामचरितसानस के 
रामजी आध्यात्मिक और व्यावहारिक रहके भी ' रामहिं केबल 
प्रेम पियारा ” तक प्रेमी हुए हैं, इसका सच्चा मे हमारी 
करपना से यहाँ ह । 


स्वाम्रीजी को ऐसा करने का प्रयोजन तो भी क्‍या था १ 
इस ओर हम अब ध्यान देंगे । केवछ लोकशिक्षा की दृष्टिके कारण 
तु्सीदासजी को श्रीरामजी के गुणबैभव में कृतज्ञता और प्रेम की 
विशेपता दिखिलाना ही श्रेयक्कर जान पड़ा । क्योंकि ' रहत न 
प्रभु चित्त चूक किये की । करत सुरत सयवार हिये की *, तथा 
* राम सदा सेवक रुचि राखी ' ऐसे क्षमाशीढ, कृतज्ञ और प्रेमी 
रामजीके अतिरिक्त, छोकशिक्षा का भार अन्य कौन उठा सकेगा ९ 


अब छोकशिक्षा की दृष्टिको छोडकर भिन्न दृष्टिसे देखें। राभजी 


१८१५ मानसहंस अथवा तुलसीरामायण-रहृश्य । 
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के चरित्र का विशेष मद्ृत्वपण भाग रामजीका वनवास चरित्रद्दी 
है, क्यों कि उनका मुख्य अवतारकाये वनवास में ही समाप्त 
हुआ । इस अवतारकाय में उन्हें वानराद्किने अपने प्रा्णो 
की भी परवा न करते हुए अमुल्य सहायता की। व्यावहारिक 
इृष्टिसे इन पशुओं को रामजीसे क्रिसी भी बात की आशा न थी | 
अरण्य में यावतू वृक्षरताएँ हैं, तावत्‌ वहाँ उनका स्वराज्य अव्या- 
हत चलने ही वाढ्ा था | तो फिर उन्हें रामजी के लिये अपने 
प्रिय प्राणणक अपैण करने का मोह क्‍यों हुआ ९ केवछ बिराध, 
वाली, कत्रंध इ० महासत्वोका वलिदान लेनेवाले रामजीके 
पराक्रमसे धबराकर वे रामजी के सम्मुख हुए और छांगूलचालन 
करने छंग, यह कहना बिलकुछ ही युक्ति से बादर है) प्रत्युत राम 
जी के भयके कारण कहीं खो गुफा में उन्होंने छिप जाना चाहिये 
था | परंतु ऐसा तो कुछ भी न हुआ । इसका कारण रामजी के 
प्रेमी स्वमावके बिना अन्य कुछ भी हो नहीं सकता । यह तो 
होही नहीं सकता कि अध्यात्मकार ओर वाल्मीकिजी के समझ 
में यह बात न आई हो । फिर रामजी के प्रेमी स्वभाव के विषय 
में वे ऐसे मुग्ध क्‍यों बने ! हमोर मत से उनके दृष्टिकोण की 
भिन्नता के कारण उन्हें रामजी के प्रेमीस्वभाव को विशेष महत्व 
देने की आवश्यकता ही न जान पड़ी । स्वानुभव और कार्य. 
बिशिष्ठता के अनुसार गोखांईनी का दृष्टिकोण भिन्न द्ोनेके कारण 
उन्हें रामजी का प्रेमी ओर कतज्ञ स्वभाव % ही रामचारित््य 
मम कब. सपा 3/4 कक इन 


2, इस विषय में खामीजीने इस प्रकार कद्दा हैः-न[ रा. ए. ३६८ ] 
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पात्र-परिचय । १८३ 


'बजल>त 








ल्ज जि 


का प्रधान अग- प्रतीत हुआ | और इस दष्टिसे अध्यात्म और 
वास्मीके रासायणमें उन्हें जो न्‍्यूनता दिख पड़ी, उसकी पूर्ति उन्हें 
ने अपनी रामचरितमानस में की । 


अब और एक स्वतंत्र दृष्टि से देखें । अध्यात्मकार और 
वाल्मीकिजीके रांमेजीका ही यदि अपनी रामायण में गोसांईजीन उपयोग 
किया होता तो क्या विगड़ता | हमारे मत से यदि वैसा किया ही 
जाता, तो उनके ज्ञानी और व्यवह्ारी, अतएव रुक्ष, शमजी के 
सांनिष्य में गोसांइजी के प्रेममय मरतज्ञी की अपना सारा जन्म 
दुःखोट्विग्नता में ही तेर करना पड़ता | क्योंकि कहां तो अध्यात्म के 
वेदांता-अतएव संसार से उदासीन रामजी, अथवा वाल्मीकिजी के 











लनवणननीन टन >ओनओ आओ न हाय: 


चौ०-जद्यपि सेम नहिं राग न रोपू | गहद्दि न पाप पुण्य गुन दोबू 
करम प्रधान विख करि राखा। जो जस करइ सो तस फल चाखा 
तदूपि करहिं सम विषम विद्ारा । भक्त अभक्त हृदय अनुसारी 


इन चौपाइथों में कमश: ज्ञानी, कमकांडी और भक्त की इखर विषयक 
भावना दशाई है । पहिली भावना से ईश्वर सर्व साक्षी है, परंतु पूण निष्किय 
बना रहता है । दूसरी भावना में ईश्वर न्याय करने में पूणतांस दक्ष हो जानेके 
कारण उसे किसी प्रकार की मुख्वत छू नहीं सकती । तीसरी भावना परमेश्वर 
को ग्रेम, कृतज्ञता, और ओऔदाय प्रवण बनाती है । अथीत्‌ ज्ञानीयों का परमेश्वर 
जो भी निरपद्ठवी हैं, तो भी जगत्‌ को पिलकुल है। निरुषयोगी है । कर्म 
कांडियोंका परंभश्वर भोभी वडा ही सचावट्वाल्ा है, तो भी अंत में 
व्यवसायी [ वनिया | ही दिखाई देता है। रहा तीसग, भक्तों का, जे खभा 
चतः ही दयाछ और दिलदार होनेके कारण सभीको सदैव सहायता पहुंचानेका 
« शम सदा सेवक राचि राखी। वेंद्‌ पुराण साथु खुर साखी ” 
इस प्रकार से अपना बीद, चांहे सो क्यों न दो, समालता दी रइता द्दै। 


१८४ भानसहंस अथव। तुलसीरामायण--रहृश्य । 
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' पितृपैतामह राज्य कस्यनावतंयेन्मनः ' कंहनेवाले . व्यवद्दारी 
अतएब साशंक रामजी, और कहां ये गोसांइजीके ' एकइ उर वस 
दुसह दवारी | मोहिं छगि मे सिय राम दुखारी ” ऐसी नितान्त 
प्रेम की मृर्ति भरतजी ! उनके ( अध्यात्मकार और वाल्मीकिमनी के) 
रामजी ९ द्विनोभिभगपते ” कहकर अपनी ही जगह बड़े ही 
अवष्टम से मौती बन बेठते, और बवेचारे गोसांइजी 
के भरतजी अपने प्रेम की होती हुई विडंबना देख आंखों से 
अश्रु बहांते रहते । यह दृश्य गोसांईजीको न भाया, और इसी कारण 
चौ०-तात तुमहिं में जान नीके | करठ॑ काह असमंजस जी के 
राखउ राय सत्य मोहि त्यागी । तनु॒परिद्दरेड प्रेम पन छागी 
ताप्ठ बचन मेठटत मन सोचू | तेहि तें अधिक तुक्कार संकोचू 
तापर गुरु मेद्दि आयसु दीन्दा । अवसि जे। कहहु चहउ॑ सोइ कीन्हा 
दो०-मन प्रसन्न करे सकुच तजि कहहु कर सेइ आजु | 
सत्य-- संध--रघुवर-- वचन सुनि भा सुखी समाज गा 


[ रा. पृ. २९३, १९४. ] 
ऐसे दिगूणित प्रेम से अपनाकर भरतजी के अश्रु अपने पह्ोले 
पाछनवाल रामजी का उन्होंने आश्रय किया | अब यहीं देख 
छोजिये कि ' ट्रिनामिभापते ! कहकर दूसरे की सु आँत बने 
जसी मराडनवाल रामजी प्रुषात्तम कहालावेंगे , अथवा अपनी 
है आंत का चाह जेसी मरोड सहकर दसर की आंत की मरोड 


का  द्िश्वाभिभाषते ? कहकर सुलझानेवाके रामजी पुरुषोत्तम 
कहलांवेंगे 


पात्र-परिचय । १८५ 


अध्यात्मकार आर वाल्मीकिर्जी के रामजी की अपेक्षा 
गोसांइजी के शामजी जो छोगें की दृष्टि में विशेष सरस दिखाई 
देते हैं इस के अनेक कारण हैं, जो कि गोसांइजीन अपनी सारी 
रामायण में फैछा रखे हैं, जिनका यहां पृणेतासे चनाव 
करना असंभव है | तो भी इस उद्दश से कि उनके रामजी सबके 
ध्यान में आ सकें, हम एक महत्व को सूचना यहां कर देते हैं। 
इन रामजीकों यदि सचमुच में देखना हो तो उन्हें उच्च वर्ग के 
व्यक्तीयों के सन्मुत्च॒ न देख कर बिलकुडझ नीच वग के 
व्यक्तियों से संमीलित होते हुए देखना चाहियेऋ | उदाहरणागे 
पाठझों से हम दो प्रकरण देख ने की श्राथेना करते हैं--( १ ) 
अयोध्याकांड का. गुहकृत नौकानयन (प. ३०२ ) और 
( २ ) उत्तरकांड का अंगदप्रसाद्‌ ( ४. ७०५-४० ६ )। 


ब्मनन 





( १ ) वबनोद से विनति करते करते प्रेमातिरेकमें वह जाने 
कारण गह रामजी से अपनी योग्वतास वाहर पारचिय दिखलान 
लगा तो भी--- 
सुनि केवट के वैंन प्रेम लंपेटे अटपटे । 
विहंसे कझना-ऐन चितइ जानकी लपण तन ॥ 
मे से लग्शछव भरा हुआ गृह का |म्ेय भाषण सुनकर 
दया के सम॒द्र रामजी मुसकाते हुए, सीतादवी और लक्ष्मणजी 
पल य शी ७ ट__ -्््जाजज---:/+ए 
# तुल्सीरामायण में जो ऐसे असंग हूं उन्हां समान्-शिक्षक और 


समाजनेता के आवश्यक थुण वडीही खजी से दर्शाये हुए मिलते हैं । ऐसे प्रसंग 
बहुधा  अयोध्याकांड में अधिछु है । पाठक इस सूचना को ध्यान में रखेंगे । 


१८६ मानसहंस अथव। तुलसारामायणरह॒स्य, 
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की ओर देखने छगे | इंस वणेन में रामजी का शब्द-चित्र कैसा 
प्रेममय और प्रसादान्मुख्न हुआ है वह शब्दों से नहीं कहा जा 
सकता | 


( ९ ) अंगदजी “मरती बार नाथ मो वाली । गयेउ 
तुम्हारोहि कोछे घाली! कहकर इधर रामजीके चरणोंमे लिपट पड़े, 
तो उघर श्रीरामजी की आखोंसे आसुओं का अविर७ प्रवाह बहने 
लगा | फिर जरा सम्हलनेके बाद बहुत प्यार से उन्होंने 

निज उर माला वसन मनि वाहितनय पहिराइ। 

विदा कीन्ह भगवान तब बहु प्रकार समुझाइ॥ 


इस दोहा में “ बहु प्रकार समुझाय ? कहा गया है । इतनी 
खुपासद से समझाने का कारण हमें यही दिख पडता है कि राम ने 
अपने अंग पर के वस्राभूषण भी दे दिये, तो भी उत्तका सम।धान न 
हुआ । अब उनकी निजी संपत्ति कहने को केवछ एक श्रीवत्स 
और दूसरा श्ृगुपदचिन्द इतनी ही बच गई थी। बह 
भी वे अगद को दे देना चाहते थे । परेतु अगसे संरूग्न होने के 
कारण रामनी का बिछकुछ निरुपाय हुआ। अतएवं उद्धिननता से 
और सकुच से वे अंगद को हर तरह समझाने का प्रयत्न करने 
ल्गे। 

स्वार्माजी के रामजी की इतनी बडाई होनेका कारण स्वामी 
जी ने उन्हें एक अपूव कुंजी दे रखीसी दिखाई देती है | अत्त्यंत 
काम और प्रेमी हृदय यही वह कुंजी है, और नितांत कुत्ता 


पात्र-परिच4 । १८७ 
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७ ५ ५5% 
ओर अमयाद औदाय, ये उस कंजी के कांटे हैं । इस कुंजी से 
उत्तके रामजी चाहे जिसके अत्यन्त गुप्त सनोधन का हरण अकाहिपत, 


ध्ड 
३ ला 


सहज आर वेमालूम प्रकार से करने में कभी नहीं चकते । यह 
कुंजी स्वामीजी ने बहुधा भ्रीशकदेवजी से प्राप्त कर छी थी। 


5. 


एसा प्रतत होने का कारण दाना भी कंज्ियां ।िलछुछ एकसा हा 


4१ 


हैं। उनस जा कुछ ।मेन्नता दिखाई देती है वह कंजी में नहीं, किन्त 
कुंजी लगाने की हताटी में हं। पाठकों को स्रण होगा कि इस 
वातको हम अपने * भाक्ति ' के व्याख्यान में (छोकदिक्षाका साग 


दाखिये ) प्रमाणित कर चके हैं । 


एक विशेष महत्व का कथन यहां ऐसा है हि स्वामीजी के 
भरतजी वाल्मीकिजी के मरतजों की छुधारी हुईं आवृत्ति होने के 
फारण, स्वामीजी को वल्मीकित्नी के रामजी का भी सुधार ५ 
अपारिद्दाये हुआ । क्यांकि वाल्मीफिजी के भरतजी उनके रामजीकों 
अयोध्या लोटाने के लिये आ्रायोपवेश करने को, उद्यत हुए तोमी 
उनके रामजी यथापूर्व पक्के करारी ही रहे जैसे कि--- ह 
> इस सुधार के चीजभूत प्रमाण स्वामीजीने वाल्मीकिजी के इन शहाके 
से डिया हुआ दिखता है ।--[ अर. का. स १६ ] 
निश्चितंवहि में वु'द्धेवनवासे हृहब्रता 
मरतस्नेहसतप्ता बालिणी क्रियते पुनः ॥ ३८ ॥ 
संस्मराम्यस्य वाक्य,नि (प्रियाणि मधुराणिच 
हयान्यस्तकल्पानि मनःप्ल्हादनानिच ॥ ३९ ॥ 


कदाह्महं सम्ेष्यामि भरतेन मद्ात्मना 
शनुप्नेनच पारेण तयाच रघुनंदुन ॥ ४० ॥ 





१८८ मरानसहंस अथवा तुलसीरामायण-रहस्य । 
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किक 


लक्ष्मीश्रद्रारपेयाद। द्विमवानवा हिम॑ त्यजेनू । 
अतीयात्सागरों बेल! न प्रतिज्ञामहँ पितुः ॥ 


( बाल्मी, रा. अ. कां स. ११२ इलो, १८) 


यह द्रशय स्वामीजीं के रूचिका नहीं भाया | उन्हें जो भाया सो 
यह कि उनके मरतजी ने उनके रामजी से एक श्ञद्व से भी 
अपनी इच्छा प्रदर्शित न करके स्वयं रामजीनेही उनकी इच्छा 
समझ :कर काये करना। अन्त में ऐसाही हुआ स्वयं 
रामजीही “ अवसि जो कह चहड सोइ कीन्दा ! इस प्रकार 
खड़बड़ाकर बोल उठे, ओर अपनी प्रतिज्ञा का भंग करने को तैय र 
हुए। सतह है कि वाल्मीकिजी के रामजी इस कालिकाल में क्‍या 
काम आवेंगे ! जानवूझकरही वे हैं ' राजाराम ? जो बहुत न्यायी 
ओर दक्ष हैं| आज हमें चाहिये “ पतितपावन ? राम जो कलि- 
काल के ह्वीनर्दान जनों के दोपों को अपने वित्तपर न छातें, प्रत्युत 
अपनी परमोदार , प्रक्ृती के कारण “करत सुरत सय वार हिये 
की ? ऐसेद्दी करते रहेंगे। निर्विवाद तत्व यही है कि लोकसंग्रह के 
लिये दक्षता की अपेक्षा दयाछुताही अधिक आवश्यक है । 


स्तरामीजी के रामजी का परिचय होने का प्रसंग दैववशात्‌ 
यदि कबि काछीद/सजी को आया होता तो वे स्वयंग्रोक्त “ त्वयि दि 
परिलमाप्त बंधुकत्यं प्रजानाम! वाक्यका वारंवार उच्चार कर अपनी 
वाक्साफल्यता के आनंद में कदावित्‌ अपना देहभान मी भछ जाते, 
इस प्रकार स्वामीजी के रामजी ढोगों के चाहनेवाले हुए हैं स्वयं 


पात्र-परिचय । १८९ 


343कयांपक न 





स्वामीजी तो अपने रामजी के संबंध में ऐसी प्रतिज्ञा कर रहे हैं 
कि वे (रामजी) केवल एक प्रेमही के वुभक्षित हैं। अथीतू 
£ रामहि केवल प्रेम पियारा ? इतने में ही उनके रामजी पृरणेता से 
चरित्रांकित हो चुके थे। परंतु इतना कहकर ही स्वामीजी से 
रहः न गया, और उन्होंने जोपमें जोर से आव्हान दिया कि 
: जानि लेहु जो ज्ानति-दहारा!! बस, यहां चरिज्रांकन की हद द्वो 
चुकी | 


सुमित्रा देबी. 

"5795:0:6086* 
मुमित्रा देवी सदृश स्थित ज्ञ स्री हमोरे मत से सारी रामा- 
यण में अन्य कोई नहीं है। सेवक भाव का असछी हृदय सत्य 
में उन्हीं में प्रतिबबित हुआ है । प्रत्यक्ष उन्हीका औदये ( पुत्र ) 
वनवास के लिये एकाएक उद्युत होकर जब उनसे विदा मांगने 
आता है, क्‍या ऐसे समय भी माताने एकदम से उसपर विछड़ 
कर «८ तुझार मात वैदेही | सब भांति सनेही।? इस अकार 
उसकी खबर छेनी थी ! कैसा उनका यह अटल रामप्रेम | केसा 
अयमय ( पोढादी ) उनका कलेजा | और कैसा सजावटका और 
कसवाऊर उनका सेवक-भाव ! ऐसी माता के स्तन्‍्य पर पके और 
पुष्ट बने हुए लक्ष्मणजी : देह गेह-सब सन तृन तोरे ? ऐसे कट्टर 

रामसेवक क्यों न हों 


(९० मानसहंस अथवा तुलसीरामायण-रहर्य । 


2५२ ध2थ०स जज समस्त नमन 3 के 3 >> अनय ५ सरीचणाम स्किन लभजट लआलल्‍ीक 3 मे, 2 जय थे नजर मन न जीवन ल्‍न्‍जीटनरनना- 


सुमित्रा देवीजीने लक्ष्मणज्ञी को दी हुई डिदा का वैन 
इस रामायण में के अत्यंत ऊजित प्रसंगों में परिगणनीय हुआ है 
इतना ही कहना हमारी समझ से अछम न होगा, क्यें कि उत्तने मे 
उन के रामप्रेम का सत्य +वहप प्रतीत नहीं हो सकता | 
इसका सत्य स्वरूप यह हैं .के बह परमार्थ तलों 
के गभिताशय को पहुंच कर उसे खोलता है। यह वर्णन इस 
दृष्टि से देख कर पाठकों की मने।वात्ति जेसी होती हो, थे ही देखें | 
हम तो उसमें यद्दी देखने हैँ कि भारतभम्रि थी आइ्रूकी रक्षा करने 
के लिये स्वयं परमेश्वर जब अवतार लेने का सवल्प करते है एस 
समय वे ऐसी उच्च श्रेणीका ख्रीवरग अपने जन्म के छिये आगामी 
भेज देते हैं। हमारी समझ से ऐसे महानुभाव ख्रीवगे का जो 
प्रपंचध वही सथा परमार्थ हैं, उसका मो सहज और स्वाभाविक 
भापण वहीं झास्ररहस्य ह, और उसका जो मरल लौकिक आचार 
चही वेदिकाचारपद्धति है । ( इस पात्र का अधिक परिचय होने 
के लिये पर ४६-४८ रूदर नं. ११ देखिये | ) 


सुमित्रा देवी का पान्न स्वामीजी नें कैसा ससंगत रखा 
हैं, सा उत्तरकोंड में देखते को मिलता है | वह प्रसंग समित्रा देवी 
और ढक्ष्मणजी की मेंट है । वास्तव में चौदह वर्ष की अवधि के 
पश्चात्‌ जिसका प्रिय पुत्र मिले, बह साता किस प्रकार से उस 
पूत्र को भरट के छिये आतुर होगी ? परंत स्वामीजी अपर्न। सुमित्रा 
देवी को छुछ और ही, यानी निसर्ग के अतिरिक्त ही, दिखाते हैँ । 
वे कहते हैं-.. 


_ पात्रज्परिचय। .- १९१ 
भेंटी तनय सुमित्रा रामचरन-रत जानि। 

स्वामीजीको यदि सुमित्रा देवी,असाधारण रामभक्त ख्री जजर न आती 
तो वे उध्से लक्ष्मणजीका रामभक्त रहना अनुमानित कराकर लक्ष्म- 
'णजी से उस को तुरन्तह्दी मिला देते। परंतु उन्होंने 'मानि! न कहके 
५ जानि ? कहा है। इस ५ जानि ? शब्द से बिलकुछ ही स्पष्ट हे 
कि लछक्षमष्णजी जब उस की पांय छागी तथा भेंट करने को 
आये उस समय माता सुमित्राने खुद रामजी का तलब कर के 
खास कर पूंछा कि आपसे इस लडकने किस पकार वरताव रखा। 
जब रामजी ने उस के अतुल सेवा की भरपाई की, तब कहीं 
सुमित्रा देवी लक्ष्मण्जी से मिर्ली। “ जानि ? श्र में इतना व्यंग्यार्थ 
अभिम्रेत हैं । भच्र देखिये कि--- 

पुत्रवती युवती जग सोई | रघुवर भगत जासु सुत हे 

नतरु बाझ मलिववादि बियानी। रामविमुख सुन तें हित हानी 


किक 


ऐसे कलछोछस प्रारंममें बोलनेवाडी मुमित्रादेती अन्ततक स्था- 
मौजीने कैसी ससंगत दिखलाई है । 
उपरोक्त विधानसे अध्यात्म और वाल्मीक्रिजी की घुमित्रा- 


देवी इस समित्राजीसे कुछ बिसंगत है ऐसा हमारा अभिआरय नहीं। 


ध्छ 


परंतु इस्त सुमित्रादेवी के सन्मुत्ष वे जरा फरकीसी दिखाई देंती 


ञ् 


हैं इतनाही हपाय कहना है। और इसका कारण यह कि इस 
समित्राजी के ( चरित्र के ) चित्रण में कुछ अजव ससालछा स्वा- 


च्च् 


मीनोने मिलाया है | वद मसाला तत्वज्ञान के लिये मूलभूत प्रमप्रचुर 


१९९ मानसहस अथवा तुछसारामायण«-रहरुय | 


रामेपासना है । उसकी प्रत्ीति पाठकों को निम्नलिखित अवतरणोंसे 
अभाही हो जावेगी । 
गुरु पितु मातु बंधु सुर सांई | सेद्य सकल प्राणकी नाई 


राम प्राणप्रिय जीवन जांके। स्वास्थरदहित सखा सबद्दीके 
प्जनीय प्रिय परम जहांते | मानिय सकल रामके नाते 


तुम्हरेंहे भाग राम वन जाई । दुसर हेतु तात कछु नाहीं 
सकल सक्ृतकर फल सुत येह | राम-सौय-पद सहज सनेहू 
राग रोप ईपी मद मोह । जनि सपनेहुं इनके बश दे।हू 
तुमकह घन सब भांति सुपासू । संग पितु सातु रामसिय जासू 
जेंद्दिं न रामबन लहृ॒हिं कलेशू | सुत सेइ करेहु मोर उपदेश 
छ०--उपदेश यहि जेद्दि तात तुमतें राम सिय सुख पावहीं । 
पित्त मातु पुर परिवार पुर सुख सुर्रत वन विसरावहीं ॥ 
घुलसी सुतहिं सिस्र देश आयसु देह पुनि आपिस दइ | 
रति होउ अविरल अमल सिय-रघुवौर-पद्‌ नितनित नई ॥ 
इस सुमित्रादेवी को देखकर हमारी कल्पना यही द्वोती है 
कि लक्ष्मणजी समान तेजस्त्री, विरक्त और रामभक्त पुन्नके अनुरूप 
ही उनको माता चाहिये थी। इसाकारण स्वामीजीने ध्रुमिश्नादेवी 
लक्ष्मणजी से भी कुछ अशों से अधिक तेजस्वी, विरक्त और राम- 
रक्त चित्रित की है । 


सस्‍्वमीजीने जानि' शह्से समित्रादेवी का जो गौरवपर्वक 
विवेक दिखलाया हैं वही उनके समिन्रादवी के पात्रका “जान! 
(प्राण) है, इतना कहकर इस पात्रका परिचय पूरा करते हैं । 


पात्र-परिचय । १९३ 
सीतादेवी-लक्ष्मण । 

"9949 :0:6096 | । 
स्वामीजी सौतादेवी ओर लक्ष्मणजी को एक्रद्दी कक्षा में 
लेखते हैं। रामविषयक प्रेम के प्तंत्रंध में ये दोनों भी पात्र बिल. 
कुछ कंधे से कंधा भिडाकर चढ़ने के योग्य हैं | उधर सीताजी को 
* बचन वियोग न सकी संभारी ” अथोत्‌ पतिवियोग इतना शाह 
भी असझ्षय होता है, तो इधर लक्ष्मणजी ' देह गेह सब सन तृन 
तोरे ! घरद्वार इत्यादि पर तुलर्सापन्न धर देते हैं। सारांश ये 
दोनों पात्र रामजी पर अपने प्राण तक।निछावर कर डाहते हैं | परंतु 
रामजी इन दोनों के भी प्रेमको दुराग्रद्दी प्रेम समझते हैं, क्‍यों कि 
इन के प्रेम के आंदोलन में से भरतर्जी के सेबकभाव का प्रमुख 
तत्व जो. ' आज्ञा सम न खुसाहिव सेवा ” है वह्दी प्रेमाघता के 
क!रण उनके नजर से तिकछ गया । इसी छिये रामजीन सीता 
देवी के प्रेम पर 'छेठि राख नहिं राखहिं प्राना ' अथीत दृ्ठीका 
अथवा मानी प्रेम की छाप मार दी, और लक्ष्मणर्जी के प्रेम पर 
“जञानि सनेह सर्मात ' अथोतू 'भेम-कातर ” का सिक्कामोतंब 


कर दिया । 
अन्य किसी भी दृष्टि से देखा जाय तो इन दोनों का 
, चरित्र सभी कावियों द्वारा एक सदृशहो अंकित किया गया है | 
और ऐसा होना बिलकुलही बाध्य था, क्यो कि इन दोनों के स्वभाव 
सदैव के लिये निश्चित दो चुके ६ । हठाला भ्रम अथवा कातर-प्रेस 


१९४ पानेसहंस अथवा तुझसारामायण-रहर्थ ! 


होने का कारण केवऊ यही है । कहा ही है कि * स्व मावमन्यथा 
कतु कः शक्तो देवनिर्मितम्‌ ?| परंतु इतनी बात जरूर है कि इन 
दोनों में से किसी के भी रामप्रेम को और कोई कभी किसी 
प्रकार नाम रखे तो उस्ते स्वयंही बदनाम होना पडेगा। . 

वास्तव में सीतादेवी ओर लक्ष्मणजी का रामजी के साथ 
जो सेव्यसेवक-भाव का संबंध दिख रहा है वह तत्वतः अंगांगी.. 
भाव है, और उसे स्वामीजीने इस प्रकार दशोया भी है-- 


सीतादेवी । रब्ष्मणजी । 
प्रभा जाइ कहं भानु बिहाई | रघुपति कीरति बिमल पताका । 
कह चेंद्रिका चेद तजि जाई ॥ दंड समान भयर जस जाका ॥| 


इस दृष्टिसि नतो सीतादेवी और न रछक्ष्मणजी रामजीसे प्रथक्तया देखे 
जा सकते हैं [इसका तात्पये यही हुआ कि वे दोनोंभी रामजी में 
समाविष्ट हैं | अथोत्‌ यही हुआ ककि भाक्तिकी भावनासे उन्हें इसी 
प्रकार देखना अधिक श्रयस्कर होगा । 


तो फिर सीता देबी और हढक्ष्मणजीके प्रेमका स्वामीजीने रामजी 
द्वारा वर्मोकरण क्यों करवाया ? इस प्रश्नको कोईभी सहजमें सुलझा 
सकेगा । स्वामाजीका ध्येय यदि छोकरशिक्षाका है तो उन्हें हर एक 
प्रइन के संबंधमें प्रथक्‌ और स्वतंत्र विचार करना कर्तव्यता के दृष्टि 
से अवश्य है। हमारी समझ से यदि वे इस प्रकार विचार न करते ' 
तो उन्हें छोक“इष्टि स एक तो सांप्रदायिक कहरूवाना पड़ता, अथवा 
फतंव्य-विमुखता ध/रण करनी पडती। 


पात्र-परिचय | ३१९५ 
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वसिप्ट-जनक। 
स्त्री 

अध्यात्मकार और वाल्मीकिजी दोनों भी कहते हैं कि वसि- 
प्रजी चित्रकटपर पधार, परत मनकजी अपने राजमहलूमें ही बेठ 
रहे । जनकजीने रामजीकी इस प्रकार उपक्षा क्यों की इस विषयर्मे 
दोनों भी मुग्ध हैं | वसिप्ठजी सर्राखत श्रह्मर्षिकों व्यवहारोन्मुख, ओर 
जनकजी सरीमखे अधिराजा को न्यवहार-विमुख देखना और दिख- 
लाना स्वामीजीफो विलकुछ ही असह्य हुआ । इस अक्षम्य वेगुण्य 
को मिटाने के लिये जनकजीसे चित्रकूट पर प्रवेश करवाये बिना 
बेन रहे। ह 

इस में कछ मी संदेह नहीं कि चित्रकूट के रंगभूमि पर 
जनकजी-पसिए्ठजी की जोडी का प्रवेश दिखलाने से स्वामाजी को 
भरवनी के पात्र का अकन वढचढ कर करने को ख़ब ही अवसर 
मिछा । परंतु केबल कविकला की दृष्टि से ही हम इस प्रवेश पर 
ध्यान नहीं देते | उस में हमें लोकशिक्षा का एक अत्यंत उपयुक्त 
व्त्व चृष्टिगाचर होता है, और वह तत्व यह हूँ कि अह्यज्ञान और 
ब्रह्मानसव की सजावट ओर सुंदरता व्यवहारप्रचुरता आर प्रेम- 
प्रचुरता के बिना हो ही नहीं सकती । 

फछके पकने पर जैसे उस के सब गुण विकालित होते हैं 
ठीक वही अकार इन हृद्धर्पिद्यय का स्वामीजी ने दु्शोया है । अत- 
एवं इन दोनों पात्रों का वर्णन साथंत पढ़ने की हार्दिक प्राथेना हम 
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पाठकों से करते हैं । 


वसिएजी ओर जनकनी के पात्रेके चरित्रका रहस्य “खो- 
द् न रामप्रम विन श्ञाना' ही है, जो कि भागवत :नैष्कस्यैमप्य- 
च्युतभाववानित न शे।भते शानमल्ल निरंजन ” इस प्रकार से प्रदृ- 
शित है । 


कननलनननननजनथ. शीलीशिनननीभाजणा।, 


श्रीहनुमानजी । 

अध्यात्मकार और वाल्मीकेजी के हनुमानजी की अपेक्षा 
गोसांईंजी के हनुमानजी हमें बहुतही सरस ज्ञात होते हैं इसका 
कारण वे घड़ेही राज़कारणी और धुरंधर दिखाए गये हैं । छंका में 
प्रविष्ट द्वोतेही उन्होंने वहां के घरद्वार, बाडेमहल, कोटकिले, रस्ते- 
गलियां, मेदानअख़ाड़े इत्यादि की चप्पा चप्पा टहुछ कर ली, 
और केवल अपनी बुद्धिचतुरता से बिभीषण से मिलकर तथा 
उसे मीठी और मजेदार बातों से बहछा कर योंही फोड़ लिया । 
वहाँ से जो निकले तो जिभीषण से पाये हुए पते से वे सीधे 
अशोकवाटिक। में वहीं पहुंचे जहां कि सीतादेवी स्थित थी | वहां 
उन्होंने रावणकी धृष्टता और दुष्टता का, और सीतादेबी की निष्ठा 
और सत्यता का दृश्य अपनी आंखों से देखकर सब प्रकार प्रसा- 
णित कर छिया ।, फिर रावण वहां से निकछ पड़ा तो इन्होंने 
* स्रातांदबीस परिवित होने का काम, शुरू किया | यद्द काम उन्होंने 


पात्र-परिचय । १९७ 
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बढ़ेद्दी ढंग से और मर्यादा से पूणे किया | बाद रामजी का संदेशा 
सीतादेवी को सुनाया | वह कार्य इन्होंने केवल अपनी ही. जिम्मे- 
दारोपर इस कमाऊ ख़॒त्री के स्ताथ किया कि जिसके कारण 
सीता देवी अत्यंत प्रसन्नता में अपने आपकों भछ गई और 
अजर अमर गुणनिधि खत होहू । करहिं सदा रघुनायक छोह 
यह अत्यंत दुष्प्राप्प वरदान उन के भुख से स्वाभाषेक ही निकल 


पडा । इस तरद्द वे प्रथम सीतादिवी के कृपापान्न « पुत्र ! बन 
गये, और पश्चात्‌ अपनी जासूसी के दूसरे कार्यभाग की ओर 
झुके । 

क्षधाश्ांति का केवल ही छद्मय दिखाकर उन्होंने एक 
अजीत्र ही कुरापत उठाई जिससे वे रावण के द्रबार में सहज 
लीला से ही पहुंच सके । वहां उन्हें रावण और उसके दरबार का 
पौरुष, वृद्धि और संत्र का पुरा ओर पक्का थाह छेना था। इस 
कारण उन्होंने वैसीद्दी चेष्टा का प्रारंभ किया | इस जासूसी के 
परिणाम में रावणी दरबार ने जो बहुमान उन्हें समपेण किया था 
उप्तका बदला उन्होंने +झुमस्य शीघ्र ? ही दे दिया, और रावण 
की सारी छंका भस्मसात्‌ कर दी। मानों कि शंक्रभक्त रावण 
की ढंका की प्रजा को उनकी सारी आयुष्य में फिर कभी कमी 
न हो ऐसा भस्म का ढेर छगा दिया | इस चरित्र से रावण और 
उस के महा क्व्याद वॉरिपर भी हनुमानजीने अपनी वर्डाही 
जबर जरंब बिठछा दी । हमें तो यही दिखता है कि इस लंबपुच्छ 


३ ४ 


मद्दा मा. ने स्वयं की सामदामादि.नाौतिनिपएणता ओर शरोरबल 
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अजमाने के लिये लंका ही अपनी प्रयोगशाला नियत कर रखी 
थी । इस अकार छंका में का सभी आवश्यक कारोबार कर चुकने 
पर जासृस हनुमानजी सीतादेवी से मिले, और उन्हें रामजी से 
त्वरित ही मिला देने का आश्वासन देकर शीघ्र ही लंका से इस 
पार छौट पड़े । 


उस आनंद में समुद्रो्ंघन बातही क्‍या थी । वह उन्होंने 
योंद्ी कर लिया । वाद ये अपनी हुगड़ी से मिले । पश्चात्‌ वे जब 
रामजी से मिले तब तो उन्होंने बड़ीही कमाल की । महाराज 
रामजी को महाराणी सीताजी का संदेशा उन्होंने ऐसा जमाजम के 
कहा कि इतने बड़े धीर और गंभीर रामओ परंत उनकी कुछ भी 
न घी, ओर वे एकदम से ही 'काय बचन सन मम गाते जाही। 
सपनेड॒विपति कि चादिय ताही ? इस प्रकार खड़खडाते बोल 
उठे । अब नुमानजीने भांप लिया कि मालिक का कोप हृद से 
बाहर जा रहा है | झट से है। फिर मालिक के सन्मुख: होकर 
बर्डदी ढंगीली बातों से उन्होंने रामजीकों शांत कर दिया | इस के 
परिणाम में तुरतही रामजी को हनुमानजी के सामने अपनी आंख 
कृतज्ञता को आंच के कारण सदा के लिये दवा लेनी पड़ी । यही 
कारण है कि जब से अवतक हनुमानजी .अपने मालिक के मी 
चालक बन बैठे हैं। 


गोसईजीने हनुमानजी फा चाश्न्रिंकन यही ध्यानसे किया 
हुआ दिखाता है कि उन्हें हर तरहसे ऐसी प्रतापशाली और बुढद्धभिवाली 


पान्र-परिचय । 


मशजलिर १९९ 
व्यक्ति सारी रामायण में अन्य कोई भी नहीं दिख पड़ी | 
यही कारण है कि अन्य किसी भी रामायण में के हनुमानजी 
स्वामीजीके हनुमानमीसे हस्तांदोलन करने को पहुंच नहीं सकते। 
रामहनुमानसंबाद पर स्वामीजीकी यह छाप है-- 


“यह संवाद जासु उर आया। रघुपीत चरन भगति सोइ पावा ' 


इस प्रकारकी छाप रामायणके अन्य ॥केसी भी संवाद पर न होना 
यह्दी हम इन हनुमानजाकी अधिक विशेषता समझते हैं । 


इस पात्रका पृण परिचय थोडेमेंही चाहे तो इस तरह 
हो सकता है;-रामजीकी ओजश्विता ओर विवेक, भरतजीका वेराग् 
और रामभाक्ति, लक्ष्मणर्जका शौय और रामसेवा, रावगका पौरुष 
और कार्यप्रबवणता, कुंभकणैका घेर्य और घडके, और निञका बुद्धिचा- 
तुये, अतुलबछ और मने।जव, इन गुणोंका समीकरण गोसांइजीके 
हनुमानजी हैं । इसीलिये स्वामीजीने उन्हें इस विशेष्टता से मनाया 
है.....ह 
जो० -महाबीर विनवर्ड हनुमाना | राम जासु जस आपु बखाना 
दो०-प्नवर्ड पवन-कुसार खल-बन-पावक श्ञानघन 
जासु हृदय आयार बसहिं राम सर-चाप- घर 
( अथै--जितके यशके पारायण खर्य रामजी कर रहे हैं 
उस महावीर हनुमान के सामने मैं विशेषता से नम्र होता हू । 
उस खलबनपावकर ज्ञानघन पवनकुपार के सामने में जो इस विशे- 
पतासे: नम्नीभृत रहता हूं. इप्तका कारण ऐसा कि उसके हत्पंजर में 
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नशा 


रामजीको शाखत्रणाणि होकर भी सदाके लिये बंद होकर बैठना 
पडा है | ) 


अगद-गुह-सछुग्नाव-विभीपण | 


६05६ 








इन पात्रे। को गासांईजीसे रामप्रेम की दीक्षा मिलने के कारण 
इनमें बड़ी ही सोज्यलता आ गई हैं । गणसास्य के कारण अंगद्‌ 
आर गृह एक जाड़ी में बैठते हैं, आर विभीषण और सर्माव दूसरी 
में | पहिली जोडी की विशेषता निष्कपट स्वामीग्रेम है, ओर दसरी 
की स्वार्थी श्रेस | इस विपय में काव्यसमालाचनाम इसमारे जो. 


विचार आ चुके है उनस अधिक यहां हम कुछ भी कहना नहीं | 


न्ण्प 


कुंभकणे | 
९2 ६20.० 
कुभकर्ण की तुलना हमारे मतसे सुमित्रा देवी के चरित्र 
से अच्छी तरह हो, सकती है अंतर केवछ इतना ही दै कि सुमित्रा 
देवी अपन हितोपदेशसे पुत्रका स्वकतैव्य में उत्सादित करती है, 
और कुंभकण अपने उपदेश से भाई के दुष्ट छृल्मों का निषेध 
करके उसके कान खोल , देता हैं| परंतु इन दोनों के जीवन की 


पात्र-परिचय । . २०३६ 
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चन्ली 


सामान्य विशेषता ।निरपेक्त, गनिःर्साम:और लितांत <रामप्रेमही 
है 

तंलनात्मक दृष्टि से मारा यहं भी मत है कि यह कुंभ: 
कण भागचत्त के वत्रातपर की ही दसरी आंबति है। कुमर्कणे 
शारीरक ओर' मॉनसिक दानों प्रक'रसे' बेलंसपन्न था। अतएव 
रावण पर उसका बड़ा भारी दुबांव पड़ता था। ईस से हमारी 
ऐसी कहने होती है कि यदि वह सीता-हरण के समय जभृत 
होता तो रामजी को रावण-वर्घाथ आर ही योजना करनी पड़ती, 
और-छंससे रामांयण को कछ भिन्न ही स्वरूप म्राप्त हाता । 





मंदोदरी । 
*9४549306058#६* 
भ्ंदोदरी का /चरित्र नितना मनोहर है उतना ही वह मन- 
मींय हैं। मंदोदरी न रावण को कुछ चर अंव॑संर पर उपदेश किये 
हैं; और हरएक उपदेश के समय रावण को उसके सामने इछ 
भी मे चल सकी । उस पातिव्रता का तंज हो एसा कुछ मखर था 
कि, अपने मनके विरुद्ध जिस रावण ने सारी आधुष्य में किसी का 
एक अक्षर भी सहन न किया, वही रावण मंदोदरी के सामने आंख 
उठाकर देखने तक की भी हिस्मत ने कर सका । रावणका अपनी 
नि्कंक चरित्रसेत्दवानेवाली सारी रामायणम थह्दा एके व्याक्ति है 


२०२ भानसईस अथवा हुरुक्षाराभायण-“रहस्य । 


मंदोदरी के उपदेश उत्तरोत्तर केसे सत्यान्वित और अ्रज्व- 
लित होते जाते हैं इस बातकी ओर ध्यान जाने से सचमुच ही 
प्रतीत होता है कि उसका शुद्ध हृदय, पति के कल्याण के कारण 
उसके हृदय का उत्कट कछोछ, आर रामजी के विषय में उसका 
पवित्र प्रेम, इन सब असाधारण सदृगुणों के कारण समी का उसके 


संबंध आइचय और आदर बढ़ताही जाना चाहिये | 


ऐसी भी कह्पना होने का संभव है कि मंदोदरी ने अपने 
उपदेश द्वारा अपने अधित।र का अतिक्रम किया | परंतु पाति-पत्नि- 
भाव केवल सेव्य-सेवक-भाव का है द्योतक नहीं; उसमें मित्र-भ,व 
का बहुत कुछ अंतर्भाव होता है | इसलिये उसके उपदेशों से 
अधिकार का अतिक्रम होना संभव नहीं | केवलही अपने पति के 
इच्छित सिद्धि के लिये बंदरों द्वाएः केशपाश खींचवाकर घसीटी 
जाते तक होती हुईं विटंबना सहनेंसे जो जरा भी न ।हिच- 
किचाई, उससे पति का अतिक्रम क्‍या कभी सपने में भी हो 
सकता है ? हमें तो ऐसाही जान पड़ता है के देवी मंदोदरी की 
परम पृज्यता पर एकान्त ध्यान होने के कारणदी स्वामीजीने अपने 
रामजी से रावण की दुष्टता की कुछ भी आलोचना न कराके उसको 
सायज्य दिलवाया | सतीयों के और संतों के छिये परमेश्वर को 
अबतक कया न करना पड़ा; ओर आगे क्‍या न करना पड़ेगा 


अस्तु | भाजन्मते पर्वाहरत पापीषमय तब तनु इये । 
तुमहू दियो निजधाम राम नमामि अम्द निरामये ॥ 


यह अवतरण मंदोदरी के पति-निधन-विछाप में का है। 


पात्र-परिचय | २०३ 


के 3 पल नीज न रीि-अनर जभन्‍ मी ७ + ९त2०2७> 9 3-०० ५तज०न ५१32५ 3 समन + ०त>ल जप भमी लेन न>न न नी नल 








इसके पृवोर्ध में शावणकी हृद दर्ज की ।नेंदा भरी हुई है | झकाकार 
कहते हैं. कि ऐसी निंदा प्रयक्ष मंदोदरी के द्वारा करवाने से स्वामीजी 
की लछोकशिक्षा को बड़ी द्वी द्वानि पहुँचने का संभव है।इस 
शंकाका अब बिचार करें | 


शंकाकार भी स्वीकृत करते हैं [कि मंदोदरी बड़ी उच्च वोटि 
की चारिज्यवती और विवेकबती ख्री थी। तो फिर अथौत्‌ ही 
उसका बिलाप विषेकसे खाली नहीं रह सकता | दुसरी निश्चित 
बात यह भी हैं कि जो विवेक कहलाता हैं उसमें तनक भी असद्े- 
तु नहीं रह सकता । इतनी बातें ग्राह्म होने पर मंदोदरी के उक्त 
विल्लापोट्गार पतिनिंदास दूषित समझना ही सदोष होगा । क्यों कि 
असड्ठेतुके अतिरिक्त निंदा हो ही नहीं सकती। ऐसा न हो तो 


श 


पुराण, शरतहास आदि अंथों को निदात्मक ही ठहराना पड़ेगा । 


अब विधायक दृष्टिसे चढेंगे । रावण की दुष्टता का विचार 
करने पर कोई भी कह सकेगा कि उसे रामजीने स्वस्वरूप में मिला 
लेना केवल उत्तर और दक्षिण प्रुवों को एकजाय मिलाना हो है। 
तो फिर मंदोदरी सदश विवेकशालिनी के सामने इस विचार का 
प्रादुभाव दवोना कितना स्वाभाविक था | इस स्वाभाविक विचार के 
आंदोलन में पति के विषय में प्रेम, और रामजी के संवंधमें कृत- 
ज्ञता उछछकर रामजी के उपकार मनाने के पवित्र उद्देश से उन 
दोनों की ओर मंद्रोद्री की दृष्टि यदि तुलनात्मक हो गई तो वह 
दोष होगा वा गुण, निंदा वा स्तुति ! रामजीकी प्रसन्नता संपादन 
फरने के हेतु वह निंदा थी यह बात जब॒तक मंदोदरी के संबंध में निर्दिष्ट 


२०४७ परानसईंस अथवा तुलसीराधायणगरह९व, 
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नहीं हो सकती -तवतक «हमारे समझ्न से ऐसील-छील कल्पना करने 
क्रो 'जगह-हासनहीं:। रावण पर राममी -के"जो हद से भी-पार-उपकॉर 
हुए उनके डिये अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रगट करना “यही: हमे रि्मतसे 


>> ५०»। 


मंदोदरीके पति-निधन-विकछापका तात्पये है; आर 'इसी' करण 
स्वामीजी के- लोक-शिक्षा को तनक्‌- भी-छींटा,नहीं;छग : सकता | 
ऐसी उपपाति न देखकर. जिन्हें अपना दुराम्रह ही देखना-प्संद ६) 
उन्हें स्वासीज़ा को. -छाचार होकर, कहना :मपदेगा :कि आपने 
« ब्रृद्धा, नोपा ऐता:- '_अतएव:/5 तत्रगूयमप्रणिड्त।: | 


रावण |: 
ही] 


शराबण विरोधी भंक्ते था ऐसी कंहावत है। जो कछे हो, परंतु 


| किक 


हम निम्धयसे'' कह ' सकते हैं” कि गोसांइजी को “रेवर्ग पैसा 

नाथा| 

भा 5 ह ह न रा ह 

+ ग पमजीते,वृदछा, ठेनेके निशा, शपणुलता रावण... 

पहुंची।, और उसे सोताहर के लिये तयार कर सकी । यदि. रावण 

विषय-होछुप न होता तो शूपेणखा का; यत्न अवद्यही,विफछ- होता.। 

पुत्रणक्ी/हुमर: विपस्नडाढसा ,क्ा यही , पहिछा। अमाण छ्िया,जा 
कता है, 


वादंराबणं)िवार )!कर ने।'छगा 'पकि४+ यदि रामजी ।+ कोई 


पॉत्र-परिचय | “२०५ 
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मानव-होंगे ते! सीता स्वयंको 'पच सकेगी, परंतु जो वे इंश्वर हों 
ता सोताहरण से निस्सेदेह उसके प्राणों पर ,वीतेगी। इस दुसरे 
विच[रसे उसे एक तीसरा ही विचार सझा--आणहानि भी अच्छी 
हो बात होगी, क्‍योंकि तामसदृह से इंशमक्ति कुछ भी बन नहीं 
सकती, .इस लिये संसार पार होने के लिये रामजी के ही हाथ से 
मरनेम भला हागा | अब देखिय कि इस विचार में भाक्तेका 
नामानेशान 'तक नहीं । केत्ठ एक विपयवासना से प्रेरित हो कर 
- शवग-साथक वाघ्॒क इप्टिस परिणाम की' ओरः देखता ; ज्ञा रहा 
है । तामस देहसे इंश्वर-भजन-न हो सका इस से साफ प्रतीत 
“होता हैं: कि उप्ते उसके अनंत घार क्यों का स्मरण हुआ. जिस से 
उसका हृदय द्वहल उठा | जिसे, प्श्वात्ताप कहते हैः सो अहानहीं । 
।ये ईश्वरदृत्त. बुद्धि की. ढंक हैं जो कि उसे वारंबार चुमा करती थी । 
, यदि यह यथाओ में पश्चात्ताप होता. तो रइंद्रियलोल्य की जड़-कार्यम 
'रैख कर रावण, सीताहरण के'लिये-प्रवृत्तती न +होता । इस विज्ञार 
के लिये यह्‌ प्रमाण देखिये--- 
'चौ०८ 5 सुर रंजन भजन मेहिं'भोरा।' जे। भगवंर्त “लीन्द अंवतारों 
तो में जाइ चेरःहठि क्ररऊं'] प्रभु सर प्राण तजे भव/तरऊं - 
होइहि भजन न तामस देहा ।,सन क्रम वचन मंत्र दर्द एड: : 
जो नररुप भपछत, कोऊ ॥ इरिंड्रड नारि जीति नर दोऊ: 
अतकी -चौपाई .में के 'विचार को रात्रण का अंतिम निम्धय 
समझना चाहिये |. भाक्ि का. अथवा . पश्चात्ताप का, ऐसा अ्छीछ 
पर्यवप्तान होना- कसी भी सेमव नहीं । 


२०६. मानसहंस अथवा तुक्सोरामायण-रहर्य । 
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आग राबण के साताहरण का वैन इस प्रकार है-- 


चौ०- सनवीच दुशकंधर देखा । आवा निवट जताके भेशा 
नाना विधि कद्दि कथा सदाई । राजनीति भय प्रीति दिखाई 
कह सांता सुनु जती गुसाई। बोलेहु बचन दुए की नाई 
तब राषण निजरुप दिखावा | भई समभेय जब नांस सुनावा 
बह सीता धरि धीरज गाढा। आइ ग्यउ प्रभु खल रहु दाह 
जिमि दरिव्धुद्दि छुद्ग सस नाद्ा । भयसि काल बस निपिचरनाहा 
सन्त बचन दससीस लजाना | मन महं रूरन वंदि सुख माना 


इस वर्णन से स्पष्ट दिखता है कि गवणकी इउच्छूंसलता 
से जब सीतादेची उसपर बिगड़ी उस समय उनके पातित्रय के 


न्‍्थ 


तेज से चाक्रित होकर रावणने उनको सानस्कि प्रम.ण किया । यह 
णाम मानसिक शाहिका नहीं कहटलाया जाता । 'डॉटे पे नव नो 

इस 5.कारका वह नमप्कार था। यदि वह रुथे सत्वशुद्धि से हांता 

तो उसकी सत्वशद्धि दूसरे ही क्षण में उसे छोड़ चली न जाती । 


वह नमस्कार मानभंग की छण्जासे किया हुआ था, न कि भक्ति 
अथवा पश्चात्ताप से । 


यदि वह ५णाम से पश्चात्ताप के आंच का होता तो 
बाद में रावण शिन्न ही स्वरूप में दिखाई देता। भानभंग 
की रुब्जा के स्थान में अपने पद पापोकी छब्जा यदि उसे 
गालम हुई ह,ती तो भगवती सीता माता के शरण से जाकर उसने 
उन से क्षमाही मांगी होती | परंत गोसाईजी कहते हैं:--- 


दो०- क्रोधवंत तब रावन डौन्द्रेसि रथ वेठाइ | 
चला गगनपथ आहठुर भय रच द्वांकि न जइ ॥ 


धात्र-परिचय । २०१९ 
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इस दोह से रावन के सन की स्थिति इटनी स्पष्ट हो रही 
है कि शंका को जगह ही नहीं रह सकती | दोहे में के क्रोध! 
और “भय ? शब्द बड़ेही महत्वपृण हैं। मन के सकाम रहे विना ये 
विकार कभी भी उत्पन्न नहीं होते ऐसा सिद्धान्त है। अर्थात्‌ यह 
निर्विवाद सिद्ध है कि रावण के मन में पद्चात्ताप और भाक्ति का 
लेशमात्र भी न था| 


 £ 


दूसरे प्रकार से देखने पर भी रावणका पक्ष हीनही दिखाता 
है। यदि मान लिया जाय कि उसने सीताहरण भक्तिपुरःसर किया, 
तो क्रोध और भय की उपपत्ति कैसी जम सकती ? भक्ति की 
भावना से उसने सीताहरण किया होता तो उसका मन बड़ा ही 
शांत रहता, क्‍योंकि भक्ति में उद्देग पदा हो ही नहीं सकता | 

पश्चात्‌ लंकाम भी उसने सीतादेवी को फुसछानिका निःसीम 
प्रयत्न किया | उस प्रयत्नकी मंजिल अखार यहांतक पहुंचे कि--- 


चे* सता ते मम झृत अपमाना | कटिः घिर कठिन कृत्ाना 
नाहिंत सर्पादे सान मप्र बानी । सुनमु्त वन हाने। 


पश्चात्ताप ओर भाक्ति की अल्पली रोेपा भी यदि रावण के मन को 
स्पश कर निकरी रहती तो ऐसी गलूकटियोंकी दृत्ति उसके मन 
को क्‍या छत्ती सकती था | अन्ततक भो एसी लहरने उसके मन- 
को स्पश नहीं किया। उसका मृत्यु केच्रछ बदठा ढनेकी भावना में 
हा हुआ । क्या कहाँ राम रन हतउ प्रचारोीं। इस उक्तिस औआर 
भी कोई त्रात स्थापित हे। सकती हे 


हे 
हर 
दृ 
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स्वामिजीका रावण इस प्रकार का हुआ- है | रज और तम 
का तो चेह केवल पुतला है | सत्व गृण क्या चीज दे बह जानताही 
नहीं | हमारे मतसे वह हृदसे चाहर बतिपयी, मानी, ख़नी और 
निर्लज दिखाता है | ( मंदादर्रका झोक-रा» प्र० ६ ६६- देखिये ) 


पुर्वोक्त विचारोंस स्वामीजीने अपना रावण कहाँसे भी लिया 
हुआ नहीं है । उनका रष्वण कभी कमी, कभी क्राधी, कभी चेक . 
ध्यानी, कभी (ल्रियोंकों डरानेवाला; कभी उनसमी डरनेवाढ़ा, इस 
प्रकारका हुआ हूं | इसी हिये सच गोसांहजी कहते हैं कि अध्य/ 
त्म और वाल्मीकि के राचण की अपेक्षा" उनके रावण से विशेष 
डुरकरदी रहना भला | क्योंकि 


चो० -नवनि नौचके अति दुखदाई । जिमि अेकुस धनु उरग विल, 
भयृदायक खल की प्रियवानी । जिमि अकाल के कुसुम भवानी 
यानी * अन्यपस्थितेचित्तस्य असादाषपि भर्यकरः 


इन सब कारणेंसे, और कविपरिचय के प्रथम दो छेदोसे, 
ज्ञात होता हैं कि गोसाईजीने अपने रावणका वर्णन अकचरका 
लक्ष्य कर के बनाया है 


यहां प्रश्न होगा कि यदि हमारा मत ग्राह्य किया जाय तो अपने 
रावणको वे साथुज्य कैसे दिल॒वा सके? परत उसका सहल और सर 
उत्तर यही है कि अपने रावणको जो उन्होंने सायज्य [दिलवाया वह 
उसके हक या अधिकार के परिणाममें नहीं, किंत अपने ल॑कर- 
शिक्षक और छोकनाथक रामजी के परंस उदारता के कारण। क्योंकि 
अपने रामजांका उन्होंन प्रारंभसें ही इस प्रकार दर्शोर्या' है [5 


उपसहार । २०९ 
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दा -प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किय आपु समान | 
तुलसी कहूँ न रामसे साहिच शौलनिधान ॥ 
हमारा मत यदि ग्राह्मय न हो तोभी इतना हम निमश्चयसे कह 

सकते हैं कि स्वामीजी अपने रावणको विरोधीभक्त न दिखा कर 
उसे उन्होंने ऐसा ही दिखाया है ।जिसका विक्रठ दृश्य उन्हीके निम्न 
कबित्त में दर्शित है--- 

बुद्धि बड़ी चतराइ बड़ी मानो अंगमें ललता लिपटी है । 

नाम वड़ो धन धाम बड़ो जग मांह बड़ी कौरत प्रगटी है ॥ 


अवलोक डुआर के मनुष हजार इंद्र कुब्रेर से घड़ी न घटी हैं। 
इक रामके भगति बिना तुलसी जैसे सुंदर नाराके नाक कटी है॥ 


कक-+«_««मबनाथ,. पकन+न-ाथ नाना. 


उपसंहार | 


१ इश्वरगी माया अधघाटेतघटनापटीयसी है, वह उसकी 
सामान्य. वही जाने। सोलहवी सदी, और उसके बादकी सत्न- 
निरक्षण । हवी सदी भी कुछ अशोतक साहिद्यकी दृष्टिसे “न 
भुतों न भविष्यति' ही हुई है | इन सदियों में वाग्देवताका अभृत्त- 
पूर्व ताण्डव वहुघा सारे संसार में ही दिख पड़ता था | उसका यह्‌ 
विलास, स्वतंत्र देशों में होना विशेष आश्चये-जनक नहीं। परंतु मुग- 
छ बादशाहोंके भ्रविक्षप पर ऐकसहा एकाम्रतासे नज़र रखने में ही 
तत्पर रहनेवाले हुदुस्थान देश में सी उप्तका आगपन दंखकर 


४१०. पानप्तंस अयवा तुलसीरामायण - रदृश्य 
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विशेष आश्चर्य माहूम होता है। हिंदुस्थान योंद्दी उप्ण कटिबंध में का 
एक देश । तिसपर भुगलें के प्रखर मध्यान्ह सये की उप्णताकी 
विशेष्टता | फिर क्‍या पंछना है! ऐसी अवरथा में वागीएवरी का 
फंठ विलकुछ ही शप्क होजाना चाहिये था | परत इधर दोतिय ता 
उसके फंठ में से वागूरस का अच्याहत प्रवाह हुआ है, ओर वह 
भी इतना असामान्य मधुर और अप्रातेम शा्लीन कि उस समय 
हिंदुस्थान में उसका जो रसप्रवाह प्रगट हुआ उसकी दूसरी आवृ- 
त्ति अभतिक न दिख सकी | 


२ हिंदुस्थान में सोलहबी सदी का कवि-संडल बंड!ही 
बिल्‍्तृत हुआ हैं | उप्त में प्रमुख, उत्तर में गो स्वामी तुलसीदास- 
जी और खुप्दाश्जी, दक्षिग में एकनाथ महाराज, और पश्चिम में 
ताभाजी महाराज थे | इन कवियों की गणना उच्च कोटि के उन 
कवियों में की जाती है ।जिनके ना इस भतलपर आर्च॑द्राक रहेंगे। 
परंतु अत्यंत खेदकी बात है कि यर्याप परमेश्वर ने इन सब 
कवियों के काव्योत्कप का श्रेय प्राप्त कर लेने की दिव्य संधि सम्राट 
अकबर को अनायास दी थी ते भी उन में से एक भी कवि 
का गौरव करने का भाग्य अकवरेस न सध सका। जहाँ जेतृत्व, पर- 
कीयत्व और ऐसे के आभिमान का विशेष प्रावल्य वहां गर्सांईजी के कथ- 
नानुपतार “ भ्रीमद्‌ वक्र न फीन्द केहि अभ्ुता बधिर न फाह * 
परिणाम होने का क्या आश्रय ! अस्त, “जो! जस करइ सो तस फल 
चाखा? परतु अपने परपरागत शीलको देखकर आज भारतवर्षने मुग्लों 
के उपकार ही मानने चाहिये, ओर बह केवछ इतनेही बारते के 
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उन्होंने जेसे हमारे देव-देवालयों पर चढाइयां, देव-बरह्मणों पर जुलुम 
ओर साधु--संतोपर आतिक्रम किये, वैसे हमारे प्रंथॉपर अपस्मार और 
उपव्याप करने का मोह उन्हें न हुआ | 


३ अस्तु। ऊपर के कावमंडल में से सांप्रत हमें गोसांई 
तुल्सीदासजी के विषय में ही विचार 
करना है | संमतू १९६९ (स. १९१३ 
है, ) में रामचरितमानस का हमारा मराठी 
भाषांतर अकाशित हुआ । उस में स्वामीजी की जीवनी अधिक 
विस्तृत नहीं तो बिलकुछ संकुचित भी नहीं ऐसे प्रमाण से दी 
गई है | उसीकी हिरावृत्ति करके यह भाग निरथेक ही स्थूछ करने 
की हमारी मनीषा नहीं । इस कारण यहांपर जीवनी के अभाव 
का आश्चये पाठक न मानेंगे | ः 


कनि के जीवनी 
का अमाव । 


४ उस जीवनी में दी हुई स्वासीजी के प्रंथों की सूची 


] 


गोसांइजी का प्रमुख देखने से उन के मुख्य, समग्र और प्रच- 
५७३ लित पंथ दो ही दिखते हैं जो (१ ) राम- 


चरितमानस ( 776 शैश्थ्ा। ० 6 तां$६079 ० 9779) और 
(२) बविनय-पत्रिका-( 89969 07 प्राशए0ए ) हँ | इन दोनों 
में से रामचरित-मानस का ही प्रचार विशेष है। ग़ाताजी के वाद 
ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ सारे संसार में आज और दुसरा कोईभी नहीं 
है। जिसे यह कथन अतिशयेक्ति जान पड़ता हो, व नीचे 
दिया हुआ पाश्चात्य चश्मा छगाकर देखने का प्रयत्न करे-- 
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(3 राययप8, 


साररश--इंग्लेंड में बायाबेछ को जो छोकमान्यता और 
लोकप्रियता प्राप्त है, उस से भी वढ़रूर चायव्य प्रांतों में तुसी- 
दासजी की रामायण को ग्राप्त हे । अपनी कटपकता के वैभव का 
और उस के भीषण उत्कषे का प्रदुशेन मारतबप इस रामायण के 
द्वारा करता है |--- १० ग्रिफरिथ्स 
इतना होने पर भी येंदि हमारा कथन अतिशयोक्तिही माना जाय, 
तो भी ऊपर दी हुई पं, प्रिफ्िथ्प की सम्मति अगण्य नहीं ह्दो 
सकती । 


५ अब सहजही यह प्रइन उपस्थित होतः है कि इतना 
हिंदी साहि में. लोकादर इस एक ही भथ को क्यों प्राप्त 
ठुल्सीरामायण हुआ। यह प्रइन जितना स्वाभीवक है 

को हो अपमान क्यों! उतनाहदी वह महत्वपर्ण है। वस्तत्यिति 
के देखने १९ ते। यही ज्ञात होता है कि उस के प्रचार में अनेक 
भयकर कठिनाइयां थी। रामचरित-मानस से, १६६१ (स,१५७५ ई.) 
में अ्रकाशेत हुआ । उसी समय प्रचंड तथा दीप्तिमान 
कविद्यय सूरदासणी और नाभ-जी महारजीमी नीवित ये। अथीठ 


उपसंहार। २१३ 
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रामचरित-मानस के दो समकक्ष पतिस्पर्धी विद्यमान्‌ थे। इनके अ- 
तिरिक्त श्रीणकनाथ माहराज् (पेठगव्राक) का भागवत (रुक, ११ 
की मराठी टीका ) से, १६३० ( स. १५७४ ६३० ) मे उसी ग्र- 
देश (श्री क्षेत्र काशी ) में प्रकाशित हुआ | फिर भो, राज्यकतीओंकी 
परकीय भाषाओंके भिन्न प्रवाह जोरोसि उत्तरपर आक्रमण करहो रहे 
थे । गरन्‌ यह कि एक हा समय ओर एक ही वातावरण में इठ 
सभी परतिस्पर्थियोंकी गचपच बड़ी ही प्रवठतास मच रही थी 
ऐसी बिकट परित्यथिति में भी अकेले रामचारतमानसने हा अपनों 
अड्डा भमाकर वही एकदम सरोटेसे छोकप्रचार में अगुआ हा निक- 
छा | इसके कारण हमारे सतसे ये 6 -- 


(१) मूल रामचरितमानस ही बड़ा मीठा आर आवारदृद्धाक 
परिवियका, फिर उस में ख्लीशुद्रादिओंकी प्राचारिक वेशभाषा वेड़ी 
लजीजीसे बस्ती हुई, फिर और भी उस में विशेषता यह कि ववाक- 
रण की झंझटसे बची हुई .। इन सभी कारणास भ्थका अवदश विल- 
कुछ नीचे दृ समाज तक पहुँचने में जरा भी दिंकत 
न पड़ी । 


(२) सनुष्य-स््रभाव का निरीक्षण आलोचना # द्ट्टि पे 
हो तो बह कदु होता है । परतु यदि प्रेमकी दृष्टिसे दो तो वहाँ उल- 
हे मीठा होता है। स्वामाजीकी यह दृष्टि अन्त तक कायम रही। अत- 
एव गअंथ में कहीं भी रूतापन न आकर उस में के सभी उपदृश 
बढ़े ही पारणामकारक हुए हैं | 


२१४ प्ानसइंस अथवा तुझसीरामावणरहस्व, 
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( ३ ) आध्यात्मिक विचार अनधिकारियों को त्रासदायक 
जान पड़ते हैं | इस लिये उनकी जगह सक्तिभावनाओंकी योजना- 
की जानेसे अंथ रुक्ष ओर कठित न द्वोकर बड़ा ही रूदु और मना- 
हर हुआ है । 


(४ ) गोसांईजी सब सांम्रदायिक झगड़ोंसे बिहकुछ अल्म्त 
रहे । फलतः इनके विचारों में निष्पक्षमाव बहुत बढ़ गया। परेतु 
प्रेमयुक्त माषण उन्तका नैसर्गिक गुण था | इस कारण बहुधा अग्रि 
थ पाल्म होनेबाछा कठोर सत्यमी उनके जिव्हान्गण से प्रिय और 
आदरणीय ही हुंआ है । 


(५ ) गोसांईजी में कापेऋछा और शिक्षणकल् दोनों इश्व- 
रदृत्त गुणोंका सहयेग होनेके कारण उनके आंदोछनसे कठिन विप- 
य भी बिलकूछ सदर, सरल और सनेरंभक हो गये हैं | 


( ६ ) एक काव्य कछा की दृष्टि छोड़कर अमानुष और 
देवी चमत्कारोंका मिश्रण करनेकी प्रवत्ति गोसाईजी में बहुत ही कम 
थी । अतएव उनके कथानकों के सन्न कहीं भी वित्खलित नहीं दि 
खाई देते । यही कारण है जिस से उत्तके विचार समझने के 
लिये चुद्धिपर विशेष जोर नहीं पड़ता । 


(७ ) बामत्सता ओर अशछीछृता उनकी कंबिता के छू तक 
न सकी | 


८ ) हिंदी साहित्य में भाषाका समंग्र-चरित्र-प्रंथ यह पह- 
क्त्ेे 


( 
दी है ( और दैववशत; अर्भातक वह पहिछा ही रहा )। 


लांहा 


उंपसहार । २१५ 
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(९ ) यावनी राज्य, भाषा और रीतिरिवाजों के लिकट 
संसगेसे सनातन बौदिक धमैका पूणे छोप हो चुका था ।उस्त धर्म के 
पुनर्घटना के लिये देशस्थिति विहुछुछ ही प्रतिकूछ थी । ऐसी बि- 
कट परिस्थिति में स्वधमनागृति नहीं तो कमसे कप्र स्वधमे, स्वज- 
ति और स्वदेश का अभिमान ते भी अवशेष रहे इस उद्देशसे सर्व- 
साधारण सुगम और सुकर भक्तिमागे की योजना गुप्तांईनीने निश्चित 
की, और उस मागे की शिक्षके लिये इस काव्य की रचना को | 
मांगे ओर शिक्षा दोनों भी सादे और घर॒ल होने के करण जनता 
का समाधान होने में और उनकी भावना उल्धसित रहने मे कुछ भी 
व्ययय न आ सका । 


(१० ) व्यवहारपटुता, नीतिशिक्षण, विचार-गांभीय विद्यासि- 
रुच ओर शा्नद्ृष्टि इन सतका यथोचेत परासषे होनेके कारण 
अंथ केवल लोकमान्य ही नहीं किन्तु विहनन्मान्य भा हो सका। 

६ अब देखेंगे कि गोसांइजी किस कोटिके कवि थे | 

२848 ५ हमारे मत से वे पोडित-लंत-कवि थे, जसे 
गाप्तोईत का. के श्री एकनाथ सहाराज। अब इसी 
0 0 बात का विचार होगा । 

७ रामचरितमा।नस की पृर्वोक्त समालोचना से बिलछकुछ 

ही स्पष्ट है कि गोसांइजी का प्ताहिल- 


गोसाईजी की. उ्यासंग वड़ाही चढ़ाबंढ़ा था। हमारे पात्र- 
- ९ 0८५ [4 कै. [पु 
पंडिताई | परिचय से निर्विवाद सिद्ध होता है के 


उनका अध्यात्म ओर वाल्मीकि रामायणों 


२१६ भानसहस अथवा तुझसारामायण-रह॑स्थ । 
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का परिशीह़न वड़ाही व्यापक और मार्मिक था। उनका 
केवल आत्मा दी था। यह एक (ही वात उनकी विद्चत्ता 
पद्धू करने के ढिय अल्म है, क्यों कि * विद्यावताो भागवते 
परीक्षा ? यह निरपवाद निश्चित हो चुका है । इन सब प्रमाणों 
का एकत्रित विचार करने पर गोसांइजी की पंडिताई और चतुर. 
ख्ता के संबंध में अधिक कथन निरथक है । सारांश, स्वयं के 
संबंध में * नाना पुराण निगशागम ! इ० कहने का अधिकार उन 
में निश्चय से वास करता था |# 


८ गोसांइनी के अथवा अन्य किसी के भी साधुत्व का नि- 





* बहुधा कहा जाता है कि कौनसी भी उक्तिकी साधारता दक्षीने के लिये 
वेदशास्रादिओं का नामामदेश ऋरना गोसांईजी की एक आदतसी दहै। मान लिया 
जाय कि यह कहना सच हैँ | तो अब ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है कि गोसांईजी 
2४३ पे ऐसा क्‍यों करते थे १ इस प्रश्नकी सुलझाना छिसीकी भी सहल 
नह हूं । 


पश्नके चरे में आज हम इतनाही कह सकते हैं कि स्वामीजी वेदशाज्नादि 
विद्या और स्वधमोचार के कट्टर अभिमानी थे | परंतु समय बड़ाहदी बांका 
होने के कारण उस विद्या और आचार का बड़ाही अनादर और तुच्छता होती 
थी। एसी परिस्थिति में हरएक देशामिमानी पुरुष थही विचार करेगा कि 
उस पिया आर आवार का प्रचार करना न बन सके ते कम से कम उन के 
विषय में योग्य आदर भी यदि कायम रह जाय तौ भी एक बड़ाही कार्यभाग 
हे चुका समझना चाहिये | इस हेतुस वेंदशास्रादिओं का नाम्मानेदेश खामीजीकी 
लेखनी द्वारा वारंवार होना बिछकुलही संभवर्नाय है। इस में तो संदेह ही नहीं कि 
वेदशाज्ादि विद्या ओर स्वधमाचार के विषय में आदर ओर प्रेम उत्पन 
करना उस समय समाजरशिक्ष का एक महत्वपृणे सांग था | 


उपसहार । २१७ 





श्वय दूसरों के लिये करना अञ्यंत काठिन है। 

स्वामीजी की यह निश्चय प्रत्येक व्याफे की भावना ओर 

सन्‍्त-कोटि । मनोसय साक्ष का काय हैँ । इसां>य इस 

संबंध में हम अपना मत, अपने लिये ही 

समझकर देंगे | गोसांईजी को संत कहने के हमोर मुख्य कारण 
ये हैं: 

१ कविपरिचय में सिद्ध किये अनुसार उन्हें हम वाह्मी- 

किजी का अवतार समझते हैं । 


प्‌ ० कर है प | + «] पु 

२ उनके मंथ उनके भगवतू-प्रेमकी पूरीपूरी गवाही दे 
रह हैं 

३ दूख्रे कवि और संत भी उन्हें निःसीम भगवद्भक्त 
और चारिज््यवान्‌ ही बतलाते हैं | 

४ कविपरिचय में प्िद्ध हो चुका हैं कि गोसांइंजीने 
£ घर उपकार बचन मन काया । रूत सहज छु- 
भाव खगराया' इसी वाक्यानुसार रामचरितमानस 
की रचना की है | 


९ उक्त कारणों से भी स्वसंस्कारानुसार जिनका विश्वास 
स्वामीजी के साधुकोटिके संबंधर्मे न होता 

स्वामीजी की हो, उनको हम कमसे कम इतना तो अवश्य 
महनीयता । ही बतल्ा सकेंगे कि गोसांईजी एक अत्यंत 
महनीय विभूति थे । प्रमाण में हम यहां 

एक सलक्षण और निष्पक्षपाती इतिहासकारका मत उच्द्त करते हैं- 


२१८. मानप्तंस अथवा तुलसौरामायण-रंह॒यं 
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('इसका' सारांश यह है कि प्राय; सभी फारसी- शाहिरों 
की श्रुद्रता और अयविश्नता से बाहर निकछने पर जब हम मध्य- 
कांलीन हिंदी कोंव्यकूप “नंदनंवचन ? के :कहपव्षे संदरश एक श्रेष्ठ 
हिंदू की चार्व्यिपंणगे और' पंबित्रे कोव्यरचना की ओर जाते हैं 
तंत्र मन को स्वस्थता-मालम होती है । रु 

५०० यह हिंद, अपने समय में सर हिंदुस्मान में. अ- 
ड्वितीश्न, और खग्रे € दिल्लीपति ) >अश्ब॑र से भी /अतर 2हआ है; 
क्या कि अकबर के. सार: यद्धविजयों की अपेक्षा छा्खें। खीपहरपों 
के-म्त ओर हृदयः पर इस कविने प्राप्त की हुई चिजयश्रीःअगांध 
अहंस्त्र आर चिरंतनता की हुई है। 

जिप्त भ्रे2 हिंदू व्यक्ति के छिये उमर दी हुई विशेषत ओ 
का दांव फ्रिया-जाता है-उश्चक नाम सुरुपीदार्त, था. ) 


उपक्षहार। | ११३ 


ड़ हे 
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ु १०- -यहाविक कहा जा चुका कि तलसीदासजी संतकोटिमें 
गण्य हूँ; परंतु इतने कथत्त से ही निर्वाह न होगा । क्‍यों कि संतों 
का भी चर्गीकरण किया गया है, जैसा कि-( भाग, ४-१४-४२ ) 
त्राह्मण४ समहक्‌ शांतो दीनानां समुपेक्षकः | _ 
खवते ब्रह्म तत्यापि मिन्नमाण्डात्‌ पयो यथा ॥ 
इस छोक से संतोंकी दो कोटियोँ सिद्ध होती हैं | क्ोकका अर्थ 
यह हे---तरम्हकज्ञानी समद्दी और शांत होकर भी यदि दीनों की 
उपेक्षा करनेवाला रह जाथ तो जैसे फटे बर्तन का पानी बहकर व्यर्थ 
जाता है वेसे ही,उसका ब्रम्दज्ञान व्यथे होता हैं | यही अभिषरय 
श्री_तुकारामजी ने “आपण जेबी जेचची छोकां | संत्पेण करी तु- 
का! ( अथ स्वयं खावे और सब्रको खिलावे ऐसा संतर्पण तुका कर 
रहा है | ;इस दक्ति में दर्शाया है | इस से दो अकारके संतोका 
होना पाया गया (“१ ) केवल ब्ह्मशानी, और ( २ ) - परोप- 
कारी अह्मज्ञानी | कविपरिचय में निश्चित हो चुका है कि तुल्सी- 
दासजी अपने संत्पना-का संतर्पण करनेवाले थे । अतएव वे श्रीरा- 
मद्ास प्रश्टति संतोंक क्ोडि में गिने जाते हैं ) ' 

११ कविकी कोटिका विचार करना हो तो उसका कवि-गुण 

का ( 20086 शांएड & एशा ०पराए2तणा 
“गौसांईजी की और उसकी कविता ( ! ००7५) इन दोनेंका 

- कवि कोटि।... पिचार करना प्राप्त दाता है। वास्तविकतः 
काव्यसमाछोचन इत्यादि द्वारा गोसांइजी के 

कवियृण और काव्य का निरीक्षण इतना तो चुका है . कि उसके 


२२०. मानसहंँस अयव। तुलसीशमायण-रहृश्य । 
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शर्तांशसे भी वह यहां होना अंसमव है । अतएवं उनके कावेक्नोटि 
के संबंध में हमारा सविस्तर विचार देखना दो उन्हें इस मंभके पूर्व 
भझग में विचरण किये बिना मांगे ही नहीं | यहां हम करविक्रेटि का 
विचार उस भागके निष्कर्षरुप से ही करेंगे | 


गेस्वमाजीकी.. १३ काव्य-प्रकाश कविगुण का निदर्शन इस 
कविगुणरंपन्नता । प्रका: करता है--. 
शक्तिनिंपुणता ले कशाख्रकाव्यायवेक्षणात्‌ | 
काव्यज्ञ-शिक्षयाभ्यास इति हेंतुस्तदुद्धेव ॥ 
इसका अथे काव्यशक्ति ( (कविल्बीजरुप: संस्कारविशेष; ? ) 
कवित्वप्रयाजक पबे॑जन्म संस्कार, छोकीनिरीक्षण, शाक्ष और काव्या- 
दिकों के परिचय से आनेवाला नेपुण्य, और काव्यज्ञ गुरु के 
शिक्षानुसार काव्य-प्रवृत्ति काबित्थ के कारण-गुण हैं । 


१३ कबिपरिचय में के पह्दिले ही छेख में सिद्ध किया गया 
है कि गोसांईनी पूषे जन्म में वाल्मीकेजी ही थे। अतएव 
निश्चित हुआ कि * शक्तिगण ? उन में था ही । कविगरिचय के 
दूसरे आर तीसरे छेख में उनके छाकनिरीक्षण का परा प्रमाण 
मिलता है । उनके शास्त्रकाव्यादिकोंका अवेक्षण हमारे काउ्यपरिचय 
से निर्विबाद सिद्ध होता हैं। अब रहा तीसरा गण « काव्यज्ञ-शिक्ष- 

याभ्यास !| इसका भरपूर प्रमाण गोसांश्जीके ही नीचे दिये हुए 
वाक्यां से हैं।--- 


' द्ो*-मैं पुनि निज ग्रुद सन सुनी कथा सो सूकर खेत । 
समुझी नहिं तसि बालपन त॒ब अति रदेड अचेत ॥ - 


उपहार । २२१ 


भव का को आन का जप पा की की सकल ीनकी कील 





चै।० तद॒पि कही गुरु चारहि वारा। समुझि परी कछु मतिअनुसारा 
(रा० प्ृ० २८ ) 
इस से काव्यप्रकाशकार के मतानुसार निश्चित हुआ कि गोसांईजी 
काविगुणगण मंडित थे । 


१४ काव्यगुणके संबंध में काव्यप्रकाश की कारिका 

ऐसी हे।--- 
तुलसीरामायणकी 
काव्यकोटि। इस के अनुसार काव्यके तीन गुग हैंः-- 
१ माधुय, २ ओज, और ३ भखाद। इन तीन गुणों के तीन 
काये हैं। माधुयं से आर्दाद द्ोता हैं, भेज से चित्तका 
उद्दीपन होता है, और प्रसाद से चित्त रसप्रवाह से एकद्म 
प्रफड्डित हो जाता है | गोसांइजी के काव्य में इस गुणसमुच्चय का 
अथ से इति तक अस्खलित प्रवाह है | जिसे यह्‌ प्रवाह बड़े ही 
उत्कर्षपृ्वेक बहता हुआ देखने की इच्छा हो, उसने स्वस्थ चित्त से 
अयोध्याकांड देखना चाहिये | उसमें कोशल्या-शेक, राम-सीता- 
संवाद, सुमित्रा का उपदेश, राम-गुह संवाद, भरद्वाजाश्रम छोडन 
के बादका राम-वन-पवाप्त, भरतचारित्रका चित्रकूट का भाग आदि 
संग तो इस गण-प्रवाह के कारण पाठसझँं को मंत्रसुग्ध कर छोडते हैं| 
उपरिनिर्दिष्ट गर्णोका अवलोकन करने मे हमारे काव्यपरिचय का 
भाग पाठकों का बड़ा ही डपयोगी होगा। सारांश यह है कि कालि- 
दास की उपसा, भारवी का अथैगौरव, और कुछ अंशोसे दंडी का 
- पदुछालित्य का परिपोष रामचारतिमानस में उत्क्छता से हुआ है । 


“ साधुगज:पसादाख्यास्त्रयस्ते न पुनद्श ! 


२२५३ मानसहंस अथवा तुकत्तारामायण-रहस्य । 


के» नपन्‍मपजाओम- ब0 ०० ५०० 3»3टकजरमके ->५़गन 3 न्‍मममओओ 20 ७५ 20%» ९५. 5+ >सकलककक अक.. +क 3»... 9७33 >डक3े अर अमकमपम टजक...थ जजकक के... ल्‍न्‍कान्‍भ उन. बाज 


१५ अब रामचरित-सानम के दोपोका विचार करना 
भी आवश्यक है | काव्यप्रकाश की कारिका के अनुस, केवल 
एक ही बडा भारी दोप इस काव्य में जो सभी को दिखाता है 
वह ' च्युत-संस्क्रति ' ( व्याकरण-लक्षण-हीनत्व ) का है | 
दोप के संबंध में हमने काविपारिचय के चोथे छेख में (पर. १९ पर/ 
उल्लेख किया ही है । उसी की पुनराक्ति करमे की अब आवश्यकता 
नहीं । जानबूझ के गोसांइंजीने यह दोप क्‍यों रहने दिया द्वीगा, 
इसका ठीक ठीक कारण बतलाना कठिन है । हमारा अनुमान है 
कि विलकुछ नीचे के दर्जे के समाज में भी लोकाशीक्षा त्वीत 
ओर सुगम द्वोने के उद्देश से प्रोरेत होकर गोसांइजीने जानवृग्यकर 
इस दाप की ओर बिलकुल ही अखि सीच ली । क 


|] 


१६ शास्रदष्टया हमारा काव्यनिरीक्षण' यहीं समापन 
हुआ । सामान्य दष्टिसे इस काज्य के विशेष गण पहले ही 


( प्या. ५ में ) दिये गये हैं | उन्हीं में नीचे के गुण मिछा कर 
हम यह सामान्य दृष्टि का काव्यानिर्रक्षण समाप्त करते हैं--- 


(१) अध्यात्म और वाल्मीकिके पात्र और असग इनके वर्णनोंमें 
जो पू्वापर विरोधी धमे थे उन सबका गोसांईजीने सुधार 
कर डाला । इस कारण उनका काव्य यहाँ से वहां तक 
केवल आदशेभृत और स्पृहणीय हुआ:है | .( विशेषत: 

मिका-परिचय देखिये । ) 


(२) - करत चारेत नर अछुहरत ' यानी वर्णन मानवी 
स्वभाव के अनुसार हो ऐसा “स्वामीजी का- पहटिषट 


उपसंहार । ११३६ 


उरी लक न्‍ता ली नत कल 








दिखाता है। इसी कारण “उन के आध्यात्मिक 
पात्र अथत्रा प्रसंग निसर्ग को छोड़क९ नहीं रहते | 
लोकशिक्षा आकर्पक् और परिणामक्रारक होने के लिये 
उनकी यही शेली विशेष कारणीभूत हुई हैं। 

-(३) स्वासीजी के वर्णन॑ बहुधा “ आाकारिरिडिंगतैगत्या 
चेष्ठया भापणेन च। नेत्रवचत्रविकारेण लस्पतेड्त्त 
गेते मन ।' इस कारिका के अनुसार हुए हैं। तिस 
पर भी वे बड़े संक्षिप्त और ध्वनियुक्त होकर ह॒द्यस्पर्शी 
होने के कारण पाठकों की भावनिरीक्षणशीक्ति की 


कप 


परीक्षा ही छेते हैं । (विशेषत: अयोध्याकांड देखिये |) 
(४) काव्यरचना के छिये गोसांईजीने किसी विशिष्ट प्रंथ 
या सत का -वुद्धिपुर;सर अभिनिवश नहीं रखा। 
उन्होंने अपने विचारों के लिये सयुक्तिक अंश अनेक 
ग्रंथों से आधार रुपमें.ले छिया । इससे उनका मत- 
सातंत्र्य प्रत्यश्न सिद्ध होता है। ६ पात्र+परिचय 
देखिये ।.) 
१७. यहांतक पाठकों का उत्साह वधमान्‌ रहा होगा, 
तुझ्सीरामायण कः.. परंतु अब उस के भंग का समय आया-है । 
विरंपीकरण। ता भी आगामी उत्साह को आशा स यह 
चीचला समय वे सम्हाल लेवेंगे । 
किसने खद की बात है कि रामचरितप्रोनस जैपे 
घरीण, काढेय की एक भी असछ अति आज - हिंदुत्थान नहीं.“ दिखा 


२२४ मानसहंस अथवा तुल्सीरामायणरहस्य. 








सकता ! सुनते हैं कि हाल में गोसांइनी की हस्तालेखित प्रति का 
केवछ भयोध्याकांड ही बचा है । बाकी के संबंध में निश्चित रूप 
से कुछ भी मालूम नहां होता । अंदाजन पचीस साछ के पहले 
अलाहावाद की इंडियन प्रेसने, ओर अभी अभी अंदाजन दो 
साल के पीछे कछकत्तावाली हिंदी पुस्तक एजेन्सी द्वारा श्रीयुत 
रामदासजी गौडने अत्यंत परिश्रम से अपनी अपनी शुद्ध प्रति प्रका- 
क्षित कर के सारे हिंदुस्थान को उपकृत किया है | उपकृत कहने का 
कारण, उनके परिश्रम से अपनी पंडिताई का ग्रदशीन करनेवा्नि 
रामचरितिमानस पर जो अपस्मार किये थे वे सत्र इनके परिश्रम स 
चौराह पर मँडाये गये हैं । शिष्ट कहलवा कर अव्यापारेषु व्यापार 
करनेवाले इन बेजवाबदार महाशुयोने रामचरितमानस की देह को 
बहुत ही छिन्नमिन्न करके ऐसी भयानक कर दी थी कि उस के 
प्राणप्रयाण का भी भयम्रद्‌ चिन्ह दिखने छगा था। परंतु देशके 
सुदेव से कहिये या गोसांइजी के पुण्यप्रभाव से कहिये, इंडियन 
प्रेस ओर श्री० रामदासजी गौड का ध्यान इस गह्॑ क्रांति के ओर 
गया, ओर उन्होंने रामचरितमानस को अपनी पतैंदेंह में छाकर 
उस के उपासकों के सामने खड़ा करने का प्रश्ंसनीय प्रयत्न क्िया। 
रामचरितमानस की इस प्राणप्रतिष्ठा के काये की यथाथे करपन| 


जिन्हेँ हुई हैं, या होगी, वे उनके ऋण को कभी भी भू नहीं 
सकेंगे | 


१९ उपरी्नरदिष्ट शैष्टों के उपब्यांप तीन दिशाओं से 
वह निकले हैं:--( १ 2 भाषावैकृति, (२) पाठमेद ( अपपाठ ) 


उपक्षहार । 2030. 


और (३) क्षेपक्त । इन तनों के संक्षपाकार नमृने पाठकों को 
दर्शाते हैं । 
(१) भाषा-विकृति | 


दो०-तत नंदोसुख कद्ध करे जात करम सब कौन्ह्‌ | 
हाटक घेनु बेसन भनि रुप विभन्‍्ह कहं दीन्ह ॥ 


8, बंबई ०] घर 
चेंवई चेभव प्रेसअति ॥। तब लांदरमुख लाद् करे जात कर्म सब कीन्ह | 


इंडियन-्प्रेस-प्रति | 


और कं मा 
श्रीव्यंकदेश्वस्ओस-अति (डिक बेच बेसन भाणि रुप विभ्रत कह दीन्‍्ह ॥| 


पा | दो०-अरथ न घरम न काम्र रुचि गति न चहरउं 'िर्वान 
वन 7 जनम जनम रति रामपद यह चरदाज्ु न आव ॥ 


बंबई वैभव प्रेसअति । अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहौं नियोण। 


आर 
श्रंव्यंकटेयर पेस-अति ( जन्स जरुम रति रामपद यह चरदान न आन ॥ 


पद पदुस परागा, च्ोह सुख संपत्ति, 
इंडियन-प्रेस-अति | जा ए मुनिपटधर, जोँ सच संकर, 

उये अरुच, भूरजतर सम इ० इ० 
बंबई वैभव प्रेसअति ( पदपद्मपराया, चह छुख संपति, जोये मुनिपटधर 

और जो शत शकर, उदय अरुण, भूजी तर सम 
श्रीव्यंक्रटेथवर प्रेस-अंति | इ० इृ० 
इन अवतरणों को देखकर विद्वान पाठक स्वयंही निर्णय 

कर हेंगे कि इसे संस्करण कहना या विकरण, इस से के की 
भाषा बुद्ध हुईं या शवठ, और काव्य की देह िरुज रही था 


रुण्ण हुईं। 


२२६ पानसहस अथवा तुझसारामायण-रहंस्यं । 
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(२) पाठ भेद । 
इंडियन प्रेस की प्रति | 
चौ०-बहुरि बदन विधु अचल ढ्ांकी । पिय तन चित मोह कौरे बांकी 
खजन मंजु तिरछे नेननि । निज पति कहेठ तिन्हृद्दिं सिय सेननि 
वेबई वैभव प्रेस की प्रति । 
चहुरि बदन विधु अचछ ढाकी । पियतन चित दृष्टि करे बाकी 
खजन मंजु निरीक्षण नयनी । निजपति कहैउ तिनहिं सिय सयनीा 


व्यंकटेश्वर प्रेस । 
चहुरि बदन विधु अचल ढांकी | पिय तन चित दृष्टि करे बांको 
खजन मंजु तिरीछे नयननि। निजपति कझे। तिनहिं सिय सयननि 
इंडियन प्रेस व्यंकरटेंश्वर प्रेस ५ वैभव प्रेस 
4 सरिस स्वान मघवान सिरिस श्वान मघवा करवानू सरिस श्वान मधवा निज 
वानू # 
० कछु दुख घटि हवाशिकिहत नदिं दुख घटि फछु ४ 
हा 


नु प्रीतिरस इतने माहीजानु प्रीतिवश इतने माहों 








जु 
२ कहेद्वृत कछु दुख घटि दाह 
१जानु प्रीतिरस इतनददि माही | 


४ सपनेहु वूक्िय ब्रिपंति कि स्विप्न्यहु विपति कि चाहिय[सपनेहु विपति कि चाहिय 
ताह ताद्दी ताहीं 
+ इस पाठमभेदन मूल के मम परददी प्रहार करके काव्य की हत्या किस. 
प्रकार की सो देखिये-- ' 
.... श्वयुवमधोनामतद्धिते ! यह पाणिनीय सूत्र है। इसका इृत्यथ 
है कि तद्धितप्रत्यय के अतिरिक्त ' धवन ', 'युवन्‌' और “मघवन 
शद्ठों के प्रथमान्त रूप समान होते हैं। सूच में के ' अतद्धित ” पद का 
अर्थ (अ+तत्‌+हित ८ ईश्वर्पराड्मुख > वैषयिक + ) स्वर्यैंकपर 
दे सकता है। इस अथे की दृष्टेसे स्पष्ट ही है कि ' धवन ', 'युवन्‌ ' और 


उपक्षहार । २२७ 


जज जज 








इन पाठमेदों से सहजही कोई देख सकता है कि मूल 
संहित ३ १ +. 
। पर कैसे अनन्वित प्रकार से मुंह मारे गये हैं ! 


२९ ऊपरके वर्णसंकर# और पाठमेदों के कारण तुलसी 
रामायणकी सिद्धमंत्रता ।निकछ गई। अब उपासकोको तुलसीदासोक्त 
सिद्धिका पुर्णतासे फल श्राप्त न होता हो तो उसका जबाबदार कोन 
होगा इसका उत्तर ये अपनी पंडिताई का प्रदशन करनेवाले क्या 
दे सकेंग ? परमाश्नय है कि ' सपनेहं सांचेहु मोहि पर जौ हर- 
गौरि पसाड | तौ फुर होड जो कहर्ड सब भाषा भनित प्रभाड 
यह अतिज्ञावाक्य भी इन आंखवालों को न दिखा पड़ा | सार्राश 
: बिनायक॑ प्रकुवाणों र्वचामास वानरस्‌ ” यही बात हुईं | उपकार 

# उत्तर कांडमें 'भये बणसकर कलिहि' कहा गया है। इसे कदाबित 
स्वामीजीकीदी आशा समझके तो इन पंडितोंने यह बर्णसंकर नहीं किया होगा * 


बजननेनन नम लिन व लियायनीन न टिक न फतनत. 





[२२६ ए्ृष्ट के आगे ] 

' अप्रयन्‌ ! शह्दोंमें केवल स्वरूपसाम्य ही नहीं, किन्तु थुणसाम्य भी है । 
नीचे की सुभगपितमें का ' विशेषदित्‌ ' शद्द भी उसी कल्पना का थेतक है-- 

झतेव थूना असभ॑ मधेना | अधर्षिता गौतमधर्मपत्नी 

विशेषवित्‌ पाधिनिरेकसूत्रे | श्वान युवान॑ मधवानमाह 
अब पत्यक्ष कहने का प्रयोजन ही नहीं कि इस कल्पनाचमत्कार के कारण ही 
तुलसीदासजीने रामजी से मंदात्मित करवाया । 

कविद्े ऐसे श्रगल्म और रसमरित पाठों की जगद्ट मलतेद्दी अअगल्भ 

और शरासिक पाठ घुसेडनेवाले नौम हकीम काव्यकी जानको कैसा खन्ना पैदा करते 
हैं। उनकी ऐसी द्विकमतियां देखकर यही कहना पडता है कि ' शुणा गुण" 
ज्लेपु गुणा भबंति । ते निग्मेणण प्राप्य भवंति दोषाः । 


२२८ मानसईहस अथवा तुलसीरामावणर हस्य- 





के एवज में कितना भयंकर अपकार हुआ इमकी के'ई कर्पना भी 
कर सकेगा ! 


(३) क्षेपक 
बंबई वैभव प्रेस प्रति-प्ृ. २७७-२७८ 
नौकानयन प्रसंग में गृह से रामजीका जो भाषण हुआ, उसी 
भाषणमें नीचे दिया हुआ क्षेपक जोड़ा गया है--- 


तुम केवट भवसागर केरे | नदी नार के हम बहुंतेंरे 
हमरी तुमरी कमि उतराई। नापित नापित की बनवाई 


यह क्षेपक्र उस के कतोौकी जातिकी पहिंचान कदाचितू करा 
दे सकेगा । इससे अधिक इसे क्या महत्व है सो दम नहीं जानते । 


(२) अरण्य-कांडमें शरभंग भुनि के आश्रम मिस 
समय रामजी पहुंचनेवाले थे उस्ती समय इंद्रके प्रवेश की कहपना 
करके एक क्षेपक जोडा गया है । यह क्षुपक, इंडियन प्रेत प्रति 
छोड़कर, बहुधा सभी प्रतियों में मिलेगा । संशोधर्कों ने उसे 
मूठ संद्दिता में ही समाविष्ट कर लिया है | वह्‌ बड़। ही विस्तृत 
होने के कारण हम उसमें का मुख्य माग ही देंगे । 

सौ० सीता आइ चरन लपटानी | अनुज सहित तब चले भवानी 


अथ छ्लेपक । 
उहां शक्त जहं मुनि शरमंगा । आये सकऊ देव मुनि संगा 
गये कहन प्रठु देन सिख्लावन। दिशि बल भेद बसत जहं रावन 


उपसंहार । २२.९ 
अत 


दो० सुरपति संशय तिमिर सम, रघुपति तेज दिनेश 

रावण जातन [नेशा सम, वीते छुटहिं करेगा ॥ 
बीचहिं सुनि आवन प्रभु केरा | कद्दि सारथी तुरत रथ फेरा 
दूरहिते कौरे प्रभुद्दि प्रणामा | हर्षि सुरेश गयो निज धामा 





(इति क्षेपक ) 

प्रभु आये जहं मुनि सरमंगा | सुंदर अनुत्र जानकी संगा 

इस भागकों हम क्षेपक क्‍यों कहत हैं इसके कारण ऐमे। 
प्रथम तो इसे किसी भी दृष्टि से देवने पर इस प्रसंगका कोई प्रयो- 
जनदी नहीं जान पड़ता। इस कारण यह भाग वेसिरपैरकाही दिखाई 
देता है। वर्णन के इंगसे जान पडता है कि मानो रामजी को 
रावण का पता द्वी न था। आदि अथवा अंत में वह कहीं भी 
ठीक तौरसे जोडा भी नहीं गया है | भाषाकी शेल्ली भी तुरूसी- 
दासजी की जैसी नहीं। समूचे भाग को मिलाकर पेखने से 
सभी काम असंबद्ध ओर अमिष्टताक़ा दिखाई देता है। भाषा में 
रस का तो कहीं पता ही नहीं । दोहंगें का रूपक बिलकुल ही 
भद्दा ओर निरस हुआ है | इतना लंबा बणन कत्तेपर भी, यह 
संभव नहीं कि, गोसांइंजी उसमें कहीं भी रस न भरेंगे। इ० इ० 

२२ काव्य के बाहिरंग पर वीते हुए ऐसे अनर्गल अत्या- 
चार संशोधक कहलनेवालों के दृष्टि में न समा सके, यह वढ़ः ही 
आश्चय है। परंतु आश्रये भी क्‍यों कर ? येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध: 
पुरुषो भवेत्‌ ” इस हवस के मारे  मूंदे आंखि कतहु कोड नाहीं ! 


२३०. मानसहंस अथवा तुकर्साशमायण-रहरुय । 


न नयतत-23स-स+>+ 2७०५०. 
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यही जिनका बाना उन एंशोधकों की यही तो क्या-चाहे जसी-लीला 
स्वभावतः होती ही रहेगी | 


२३ परंतु ऐसे अत्याचार यदि कोई रोकना चादे तो घुणाकी 
इृष्टिसे न देखकर दयाकी दाष्टिसे अत्याचारियोंकी उपेक्षाही करना ठीक, 
क्यों कि उनके अत्याचारोंकी जड़ काव्यके अंतरंगकी अनभिक्षता 
में है । अतएवं इस जड़कोही उखाड़नेका अब प्रयत्न करना भला। 


२४ काव्यके अंतःख्वरुपके विचारकी पूबमीमांखा सी 

क्या स्वासीजोकी समझकर एक महत्वकी बातका विचार जादियें 
रामायण उनकी ही अवद्य होना चाहिये । रामचरितमानप्त 
दाथचलाखी कही की रचना के ढंगकों गोसा|ईजीने “नानापुराण- 
जाबेगी /.. निगमागमसंमर्त यद्वारामायणे निगदितिं क्‍्वचि- 
दुन्यतोपि ? इस छोकाधे से अथारस में ही जाह्वीर कर दिया है । 
अब अरन यह है कि क्या यद्द हाथचछाखी कही जा सकती है, 
और क्या इस कारण से गोसांईजी की अथवा उनके काज्य की 
कीमत कुछ घटी जाती है । संसार में कभी भी देतिये , दारिद्य द्रव्य 
( (४७79) का नहीं. रहता-बहुधा याजक ( 7-थ४४7० ) का 
ही रहता है । गोसांइजी के हाथें। में जो पदाथ॑ आसका वद्द उस 
समय के हरएक बिद्वांनू के हाथें। में भी उसी प्रवदर आ सकता 
था। परंतु ग्रोसांइजी के समान योजकत्व किसी में भी न होनेके 
कारण बे उसका योग्य उपयोग न कर सके । गोसांईजी ने उसीका 
सच्चा सच्चा उपयोग करके सारे संसार को चाकित कर डाछा | इस 


उपसहार.। २३१ 





लिये इसे चोरी अथवा हाथचछाखी कहना, और उनकी या उनके 
काव्यकी योग्यता को घटी हुई छेखना अत्यंत गह्य होगा । 


२५ अब हमें यह निश्चित करना चाहिये कि गोसाश्नी 
तुलसी रामायणका की योजना किस प्रकारकी है। हमें उनकी 
संकल्पित स्वरूप | योजनाशक्ति 'सिअनि खुहावनि टाट पशेरे' 

केवछ इस एकही चतुःशाव्दिक प्त्न में प्रथित की हुईं दिखती है | 
इसका भाव यह है कि टाट के टुकड़े सी रेशम सरीखे मढु बनाकर 
जोड़े जाबे तो उन्हें भी सुंदरता खासकर आनीद्दी चाहिये । तात्यथ 
यह कि साधनसामग्री प्रथम बहुतही म्ृदु बननी चाहिये, ओर वह 
वैसी बन जावे तब मनोहरता उसका निसगे ही बन जाता है । 
अथीतू मदुता छाना यही कविकलाकी असली चाबी है । 


२६ परंतु जबतक यह निश्चित नहीं होता कि खदुता 
छानके लिये स्वामीजीने किस स्निग्ध द्रव्यकी योजना की, तबतक 
यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी चाबी पूर्णतया ज्ञाव हो गई। 
हमें उन स्निग्ध द्रव्य ' राम भगति भूषित जिय जानी ।|खुनिहहि 
खुजन सराहि खुबानी ” इस चोपाइ में दिख पढ़ता हैँ । इसीसे हमें 
निश्चित होता है कि सामग्री स्निग्ध करनेका ग्रोसांईजी का द्रव्य 
रामभक्ति ही है। तात्पय, रामभाक्ति जो एक स्वतंत्र तत्व है वही 
गोसांशजी की योजनाका प्रधान अंग हुआ । 


२७ परंतु निसगैनियम के अनुसार उपयुक्त घटक तत्व 
समान धर्म के ( ०77०४०7०७५ ) पदार्थीपर ही अपना सामथ्ये 


२१२ पानसहंस अथवा तुलसारामायण- रहस्य 








चला सकता है। विरुद्ध घमके ( 77०००-४०४००४ ) पदा्थॉपर 
वह तत्व कुछ भी कार न कर सकेगा । स्पष्ट ही है कि भक्तितत्वसे 
जिन दो पदार्थों का आकलन होता है वे भज्य और भजक हैं । 
अथातू अब यह तिग्वय करना अवरच्य हुआ कि इन भज्य भजकों 
में सामान्य धमे कौनसा | 


२८ यह्द सासान्य धममे भज्य भजकों की अन्योन्यकृतज्ञवा 
है | 'भाक्ति! के निरूपण में ( छोकशिक्षा भाग देखो ) हमने सिद्ध 
किया है कि गोसांईजी ने भी वही सामान्य घमे निश्चित किया। 
तथापि छुछ विशेष कार्य के लिए (जो आगे दिखिंगा ) यहां पर 
हम उसे फिर भी सिद्ध करते हैं । 


भर 


२९ ये अवतरण भाग, रक, ६, अ. १९ मे के हैं।--- 
* सत्यौवतारस्त्विह मत्थेशिक्षणं रक्षोबधायैव न केवल विभोः । 
कुतोउन्यथा स्याद्रमतः स्व॒ आत्मनः सीताक्षतानि व्यसनानीश्वरस्य ॥५॥ 


न जन्म नूनं महतो न सोभगं न वाद न बुद्धिनाक्षतिस्तोषहेतु: । 
तैयैद्विसशनपि नो वनोकसश्वकार सख्ये वत लक्ष्मणाग्रजः ॥ ७॥ 
सुरोष्सुत वाप्यथवा नरो नर: सर्वोत्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमम । 
भजेत राम मनुजाकृतिं हरें य उत्तराननयत्कोशल[न्दिविमू ॥ ८ ॥ 


इस वणेन को ऐसे विस्तृत रूपसे देनेक। कारण यह है कि जिस 
वर्णन में गोसांइजी ने रामावतार का कारण लोकशिक्षा (कविपरि.. 
चय, छेख ३ रा देखिये ) निश्चित किया, है उस्ी्म उन्होंने भज्य- 
भजकों का सामान्यधमे भा निश्चित किया है। उपरिनिर्दिष्ट सातवे 
'छोकमें रामजी के संबंध में वानरादिकों की कुतज्ञता परिणाम- 


उंपसेहार । २३३ 





काशक रीतिसे जागृत रहती हुई दिखाई गई है । फिर तुरन्तही 
आठवे इलोक में वानरादिकों के संत्रंधमें रामजी की ऋृतज्ञता उससे 
भी विशेष परिणामकारक रीतिसे जागृत रह्दती हुईं दिखाई गईं है। 
विशेष कहनेका कारण रामजी को दिया हुआ ' खुकतज्ष ” विशेषण 
हैं। एवंच सच्चे प्रेमका वाज केवल क्ृतज्ञतामें ही है ऐसा भागवत 
का सिद्धांत प्रतीत होता है । इस सिद्धांत को स्वौकृत करके, हमारे 
मतसे, गोसांईनीने अपने संकाल्िपित काव्यकी योजनाकी रूपरेषा 
* खुकुृतशमुत्तमम्‌ '* इस सृत्रपरसे खींची । 

३० रामचरित मानसका राम-भरत-संवाद (रा, ए.३०५) 
मारे ऊपरवाले विधान को अत्यत्त पोषक है | पाठकीसे प्राथेना 
कि उस संवादकों पढ़ते समय बे इस विधानको ध्यानमे रखेंगे | 
विस्तारसय के कारण हम यहांपर वह संवाद सायंत नहीं दे सकते | 
तथापि पाठकों के सुवीते के लिये उससें का केवछ पोश्क भाग 
यहां देते हैं । 
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भरद्वाजजी कहते हैं ;--- 
५ ४3 
चौं० _ छाम अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हे द्रस आस सब पूजी 


+ सुकृतशमुत्तमम्‌ * इस पदसे श्रीशुकदेवजी अपना भाव स्पश्तासे 
* छुकृतशं अतएव उत्तमस्‌ ” ऐसा ही दशेते हैं। सर्वश्नुत हैं कि रामावतार 
पुरुषोत्तमावतार कहलाता है । ेृ 

ऊपरेके ' सुकृतज्ञ ! में के 'खु' ओर 'ऋृतज्ञ' का भाव तुलसीदासजी 
मे 'करत स॒सत सय चार हियेकी ? ऐसा वतलाया है। तालये येह हुअ 
कि रामजी की ऋतज्ञता इतनी विशेष हैं कि उनका एकवार स्मरण करनेवाले का 


स्मरण वे शतवार करते हैं । 


२३१४ प्रानसहईस अथवा तुझसीरामायण-रहरुय । 
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इस पर र मजी विशेष ऋतक्ञता से उत्तर देते हैं।--- 
जौ०-सो बड़ सो सब गुननान-गेह | जेहि मुनीस ठुम भादर देह 
बाद में दोनों परस्पर एक दूछरे के विपय में परम ऋतज्ञताबुद्धि 
से प्रेरित होकर--- 
चों०-मुनि रघुबीर परसपर नवहीं। वचन अगेचर सुख अनुभवी 
यानी एक दुसरे के चरणोंपर गिरने छगो ओर अनिर्वाच्य सुघ्ष में 
( प्रेमसमाधि में ) निमम्न हो गये । 


३१ दक्त विवेचन से सार्मिक पाठकों के ध्यान में आया 
है| होगा कि किस विशिष्ट उद्देश से मज्यमजकों का अन्‍्णोन्‍्यकत- 
ज्ञतारूप सामान्यधर्म द्विवार सिद्ध करने में आया। 


३२ इस प्रकार गोसांश्जी के काव्य की योजना बतराई 
ग३, यानी उनके काव्य का सेकल्पितस्वरूप दि-छाया गया। 
सथा सथ्चा महत्व हम इसी स्वरूप को देते हैं, क्पोंकि काव्य 
की आत्मा सत्य में यहां है । काव्य इस आत्मा का केवल शरीर 
है। इस शरीर को आत्मा के तुल्य महत्व किधी हालत में नहीं 
दिया जा सकता । काव्य (अथांतू कबिकला ) के विषय में 
स्वासीजी का “ सियनि खुहावनि टाठ पटोरे' यह संग्रहवाक्य 
देख कर, केसी भी चतुरबुद्धि हो, क्‍यों न चकित होंगी ! 

: हरे काव्य की योजना ( अर्यातू संकल्पितस्वरूप ) 


स्वांमीजी की... और काव्य का विचार यहांतक हुआ | परंतु 
शिक्षक-कोटि । उन्हें जोड़नेवाछा एक संधि होता है। वह 
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शिक्षाचातुर्य ( अथात शिक्षकगुण ) है । इसी गुणके कारण विक्षक 
गहन विंपय सहछ करके वुद्धिपर जोर न ड्राढूता हुआ खमझमें 
उतार देता है । बिना इस गुणके कवित्वदाक्तिका यथार्थ छाभ न 
स्वयं कवि उठा सकता, न कोई पाठक । छोकसंग्रह करनेवाले कावि 
में यह गुण अत्यवश्य होता चाहिये । स्वामीजी में इस गुण का 
इतना भारी उत्कर्ष था कि निःसंदेह उनका वह अंगभूत गुण 
कहा जा सकता है । गत भागोंमे इस गुणका उल्लेख जगद् जगह 
केसा होता गया वह पाठकों को स्मरण होगा ही। तो भी उनके 
सुबीते के लिये यहांपर उस गुणके कुछ थोड़े नमुनेदार उदाहरण 
सूचित कर देते हैं।-- 


विषय रा० ए० विषय रा० प्रृू० 
नाम-महिमा २३-२५ राम-नारद-संवाद ४७९-४८० 
शम-महिमा २६-२७ ऋतुवर्णन ५००-५०२ 
म-वाल्मीकि- 
ण वाल्मीकि ! ३३४-रह ८: रबर 9 
संवाद 
भरतजीकी प्रयाग | ३88 रावणको राम ) हे 
राजको विज्ञप्ति का उत्तर 
पतित्रता का हा भुशुंडिजीसे रामजीका | ७४३- 
चातु!वैध्य | ३८ भाषण. ७४५ 


हमारे मत से मुख्यतः इसी गुण के कारण तुरुसीरामायण की 
फ ५ च्ै 
छोका्रयता और छोकादर अबतक वर्धिष्णु हुआ जाता है । 


२३६ पानसहस अथवा तुलसीरामायण -रहृक्ष्य 
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३४ गोसांइजी का शिक्षाचातुये का मार्मिक स्वरूप 
देखनेवाले को एक आहछोचना बढ़ेही महत्य की है। कोई भा 
देख सकता है कि वे शिवोपासक होने के कारण सर्वताधारण 
नियम के अनुप्तार उन्होंने अपनी उपासना का द्वी प्रसार करना 
चाहिये था। परंतु अपनी उपासना का क्िप्ती भी प्रक:र का अडि- 
निवेश न रखकर वे रामोपापना ही फेछान छो। इस में कुछ 
तो भी उनका अनरुनी द्ेतु होना ही चादिये । उप्त हेतु के संबंध 
में हम को यही दिखता है कि शिववरित्र ( अथवा कृष्णचरित्र), 
वच्हंशों से ' निस्॑रैगुण्ये पथि विचरतां को विधिः के निषेधः “ 
के तत्व पर होने के कारण उस में अमानुपता, आपैता आरे 
व्यवहारविरुद्धता का प्रमाण अनोखा ही बढ़ गया हैं । इसी के 
लिये सामान्य चुद्धि को एक तो उस में प्रवेश नहीं मिल्ल सकता, 
ओर दूसरा यह कि यदि प्रवेश मिल भी गया तो उबित संस्कारों 
के अभाव में उसका अपर कायम रह नहीं सकता । रामचरित्र " 
की वात बिलकुलही उलटी है । वह .बड़ाही सुवोध, 
प्राचारिक ओर व्यावद्वारिक होने के कारण- उध्त में बुह्ठि- 
प्रवेश सुमीतेसे हो कर उप्के असखर कायम हेते में कठनाई 
भासित नहीं द्ोती | सिवा इस बातके और यह भी है कि - तुछसी- 
रामायण के समय में देशस्थिति विछकुछ ही आंटकांट पर पहुंचा 
थी। ऐप नाजुक बख्तपर छोकशिक्षाके काये में विलंब होना 
भयंकर हानिकारक था । इन सत्र वार्तोकों समुचितता से सोच कर- 
गेसांईजी ने अपनी उपासना अथवा अन्य कोई भी बात की परवाह 
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न रंख कर केवछ एक छोकशिक्षापर ही अनन्य ध्यान घरा, और 
उसके लिये रामचरित्र ही निश्चि किया | इस से स्पष्ट है कि 
लोकशिक्षापर उत्कट प्रेम रखना, उसके लिये परिस्थिति के अनुसार 
योग्य विषय का चुनाव करना, और फिर उस विषय को चटकीछा 
कर के उसे सब के अंतःकरण में जमा देना, ये सब गुण गोसांइंजी 
में केन्द्रित थे | इन गुणों के युति को हम शिक्षा की ( अथीतू 
शिक्षक की ) उच्च कोटि समझते हैं, और गोसांईओऔकी गणना उस 
कोटि में करते हैं । 

३५ अब तक सम व्यवधान रखने के कारण पाठकों को 
थकावट माल्स होती द्वोगी । अब हम उन्हें कुछ बहुछाव और 
आराम देना चाहते हैं | इस लिये तुलसीराम।यण संबंधि चंद पाग्चाद्य 
मतों को उध्दत करेंगे | इस से यह न समझा जब कि हम इन 
मतोंपर ही नि्र हैं | हमारे प्रभावशाली कविवरों के काव्य में 
वड़ि का प्रवेश होने के लिये कुछ विशिष्ट संस्कारों की आवश्यकता 
है, और हमें यह्‌ ज्ञात हैँ कि पाग्चात्य पंडितों में उन संध्कारों का 
पणतया द्वी अभाव रहटा है । केवल पाश्चात्यों कीह्ी क्यग्, यद्दी बात 
कुछ अंशों तक आज पैधीत्यों के विषय में भी कही जा सकती है | 
तोमी, पाश्वात्य मत देने में हमें उल्लास ही होता है, क्‍यों कि 
असंस्कृत होने पर भी पाश्चात्य पंडित बड़े ग्रुणभाही हूँ, ओर 
उन्होंने जह्यांतक दवा सका रामायण - का गौरव ही किया । कुछ 
पैवीत्य विद्वानों को पाश्चात्य चश्मे के विना स्पष्ट दिखता ही नहीं, 
और किसी किसी को तो ऐसी आदत सी पड़गई है कि वाच बीच 


२१८ प्रानसहंस अथवा तुझसीरामायण - रहस्य । 
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में अंग्रेजी सापा का पेय लिये बिना उन्हें अपनी देझ्ा-भाषा का 
स्वाद ही नहीं आता | हमें तो वे सभी प्रिय हूँ; इस लिये दम 
यहाँ कुछ विशिष्ट मतों का उल्लेख करते हैं । 


(१) राम-चरित- मानस के अंग्रेजी अनुब दक पं. ग्रोस 
कहते हैँ;--- 
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(वग्रध00प०७००१--२, जी।।, हएाए) 

( व्यवसायी संस्कृत पाडितों का) अल्पस्वस्प अपवाद छोड़कर 

यह्‌ पुस्तक ( तुलसीकृत रामायण ) राजमहलछ से मिखमंगे के 
झोपडे तक हरएक के हांथ में २हती है.। दिंदु सम्ताज के आबाल- 
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वृद्ध, उंच सीच, अमीर फकीर, आदि प्रय्ेछ वर्ग में, इसका पठन 
पाठन, श्रवण और अभिनंदन होता है | इसे अशछीछ करपनाओं 
का स्पश तक नहीं हुआ है | अपने अन्य अधाधारण गुणों के 
साथ इसका कवि यह दावा भी हकसे कर सकता है कि नेतिक 
विचारों से उसकी रामायण नितान्त पवित्र है। यह पौर्वात्य बालकों 
की उत्तम पाश्य पुस्तक होने के छायक है। .... .... .... 
में समझता हूं कि इस वातका सभी स्वीकार करेंगे कि ऐसी 


गुगयुक्त ओर हृदयश्पर्शी कविता आंग्छचाचक्र वगे की दृष्टि से 
अब अल्प काल भी दूर न रखी जावे | 


( रामायणके अंग्रेजी भाषांतर की प्रस्तावना-प्र, १३, १४ ) 


(२) और आगे पंडित ओस अपनी तुछलीरामायणकी 
प्रस्तावना में लिखते हैं;-- 
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अथीतू , आज के हिंदू राष्ट्र की सावेजानिक्र सचेतन श्रद्धा 
के छिये यद्द काव्य सर्वोत्कृष्ठ और अत्येत प्रसाणभृत सार्गे- 
दशक है। हिंदुओं के बहुत प्रात्ीन पूर्वजों के धर्मेमतोंक्ी 
अपेक्षा यह बात व्यावहारिक दृष्टया कुछ कम महत्व को नहीं । 


२४० मानसहेस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 
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अथीत्‌--- 


इतना तो निश्चित हैं कि तुल्लीकृत रामायण के पार- 
मार्थिक तत्व, ईसाई घ॒र्म के पारमार्थिक तत्वों से * ऐसे मिलते 
जुलत दिखाई देते हैं. कि रामनाम के स्थान में यदि ईसा का 
नाम रख दिया जाय तो कितने ही वर्णन इंसाई छोगों के उपयोग 
में छाये जा सकते हैं । प्रियर्सन साहब तो एक बहा लंबाचौडा 
स्तोत्र देकर बडी ही न्यायबाद्धि से कद्दते हैँ कि वह स्तोत्र ईसाई 
प्राथेना परतकी में छापकर प्रकाशित किया जाबे | 


(४) प्गॉशिशाए 5प्रां०6 ( [776 450. 909 ) ९, 85 
( लिटरे।-गाइड ( जून १-१९०९) ४० ८५. ) 
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अथीतृ --- 

८ राम वीये, शौये, नियामक निरीक्षकत्व ओर विश्व- 
वंधुत्व का समीकरण ही है | अनेक राक्षसों के समूद्दों का सामना 
करते हुए, उसकी अलोकिक निश्वलता की तुलना में चपछ एकि- 
ठीस की भी पूर्ण दुरदेशा ही दिखाई पड़ती है। इससे यह न 
समझा जावे कि हम होमर की कीमत घटा रहे हैं, परंतु रामायण 
का ओज कुछ वसा ही अगाध द्वे । बचपन से ही ऐसे काव्य की 
बाल्गटिका पर पुष्ठ बना हुआ हिंदुस्थान, अपनी अक्षत कहपक 
शक्तिक जोरपर पाश्चात्योका सामना करने में किंचितू भी न ्षिचाफिचा 
सकेगा । हिंदू छोग वाइविल के विषय में कदाचितू आदर व्यक्त 
करें, परतु यह विलकुछ असंभव है कि जोना की वाड ( किताब ) 
या मोझेस अथवा ईसा की कर्मकथायें लेकर उसके बदले में वे 
अपना - राष्ट्रीय इतिद्वास दे देवें । राष्ट्र का परंपरागत ऐश्वय तथा 


२०२ मानसहस अथवा तुछुसारामायण-रहस्य | 
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नैतिक और बौद्धिक अभ्युदूय का एक अभिनव दृश्य समझकर 
शमायण को थे सतत अपने हृदय से ही छगाफर रखेंगे । 
(५) सर जाज ग्रियसेनू के रामायण संन्रेधि उद्ेख:--- 
पुत्र पणौर अत व हाय गाते 
2ाण०ण्प्रात॑ं5 ॥ रत& 9४0॥05,! 
( अमयोद प्रेम से भरा हुआ एक महात्मा का कांस्य |) 


४] 50॥ प्रंपार (४६ 7४)809985 45 (6 जञ05६ ग्ञफुण- 
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(में अभी तक यही मानता हूं कि अखिल भारतीय साहिह 
में तुलसीदास बड़ी ही महीय व्यक्ति है | ) 


च्छा 
(दु॥्र 8 0 ठठणा7ए 08 डा ४७००८ थी 
०प6ए (ए०0१०९, 6 €९१७९०४४४५४. थ॥ 409९॥0९ शौांए) |६ 
०४० 98 0407॥ ६0 65०९8९:०/९ 
( हिंदुस्थान के व्यापक साहित्य क्षेत्र में रामायण ही के सत्र 
से ऊँचा स्थान मिला है, ओर उसके प्रभाव के संबंध मे जो कुछ 
कहा जाय वह अतिशयोक्ति हो ही नहीं सकती । ) 


इन सब प्रसाणें से यह निभिवाद सिद्ध है कि 
प्रंथ की ध्वनि आज हिंदमहासागर के उस पार के वातावरण को 
भी पवित्र कर रही है | 


( ३६ ) इतनी विश्रांति मिलन पर पाठक तर और ताजे 
ब्५ 5 कर 
प्रथ का नामकरण। ' हैए होगे इस आशासे हम अपना.काम फिससे 
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जारी करते हैं । अबतुलसरामायम के 'राम चरित सानस नाम 
के संबंध में विचार होगा । अंथ को यह नाम दिया जाने का कारण 
गोसांईजीने ऐसा दिया है;-- 
चौ०- राचि मद्देस निज मानस राखा | पाइ सुसमय प्िवा सम भाषा 
तातें रामचरित-मानसवर । धेरेड नाम हिय द्वोरे हर्षि हर 
( रा, पृ. ३१ ) 


इसका अथे यह 7के शेकरजीने काव्य-रचना कर के उसे अपने 
मन में ही रखा, और पश्चात्‌ योग्य समय देख पावेतीजी से कहा। 
इसी कारण शंकरजीने विचार कर के बड़े ही हषे से इस काव्य 
को रामचरित-मानस का श्रेष्ठ नाम दिया । 


३७ श्री शंकरजी के सन में रहा हुआ रामचरित ऐसा 
अथैष घ हेनिके लिये ' शंकर-मानस-रामचरित ' अथवा 'मानस- 
राम-चरित ” नाम चाहिये था | राम-चरित-मानस ' ज्ञामसे 
उक्त बोध नहीं हो सकता | 


३८ रामायण का 'राम-चरित-मानस ' नाम हमें कहीं 
भी नहों मिला । इमारे मत से यह नाम केवछ कबि-कहिपत ही 
है । अपनी कल्पना को बड़ों को नाम का आश्रय देने के लिये 
कविने उपर्यक्त चोपाइयोंकी योजना की सी दिखाती है | परत हम 
इसे दोष न समझ कर निराभिमानता-गुण ही समझते हैं । 


३९ परंत अन्तमें 'रामचारत मानल ' नाम की और 
उसके उपपाति की अनपलाब्पे गोसांइजी के ध्यान में भी तुरन्त ही 


२४४ प्रानसहंस अयवा तुकसीरामायण-रहृश्य । 
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आगई ऐसा कहना पढ़ता है । इसो कारण उन्हों ने नाम मात्र 
कायम रख और उसकी उपपत्ति साफ बदछ ड्राली | उनकी नई 
उपपत्ति अब रामचरितरूप मानसरोबर है| ( रा, पृ, ३२-३६ 
देखो । ) 


४० हमें तो रामचरितमानस का अर्थ रामचरितहृदय 
(/ स्वान्त हन्मानसं मनः-अप्तर ) ठीक दिखता है । इस अर्थ से 
उक्त चौपाइयेंमें के ' पाइ समय ' ( अथीतू ' आरत अधिकारी जहं 
पाचइ, ' ) 'हिय हेरि' ओर 'हर्पि ' इन उभी शद्ठों की सरसता 
कायम रहकर उनका पृणेतासे निवोदद द्वोता है। रामचारिन्न का 
श्रवण करने के लिये विशेष अधिकार की आवश्यकता नहीं | उसका 
हृदय (यानी रहस्य) समझने के लिये ही अधिकार की आवश्यकता 
हे । फिर भी इस अर्थ में वुद्धिविकास और आनंद दोनों भी व्यक्त 
हैँ ह्वी। 
४१ अब काव्य के (रामचारितमानस के ) हृदय का 
काव्य का हृदय ८ विचार. करें | जो छोग जओं को डए 
समझते हा केचछ उन्हीं को यदि रामचारत्र 
आदरणीय साह्ूम हो! तो उसे विशेष महत्व दिया नहीं जा सकता | 
रामजी को इंश्वर और मानव माननेवाले दोनों वर्गों को रामचरित्र 
5 रणीय माप होने में उप्का सच्चा महत्व है । तुल्सीरामायण 
यदि छोकशिक्षार्थ निमोण हुई है तो वह ' सम खु्गंध कर दोउ * 
के अनसोर दक्त दोनों वर्गों को भी अवश्य उपयुक्त होती चाहिये। 
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४२ हमारे मत से तुलसीरामायण “सम खुर्गंध कर 
दोड ' की कसेटी पर वावन कसी सोने के सदृश उतर सकती 
है | केबल सुशिक्षित और सदाचारी, अथौतू्‌ उच्च श्रेणी के, जन- 
संघ के द्वारा रामजीके चरित्र की मान्यता द्शोने में ही गोत[ईजीने 
समाधान नहीं माना | उस मान्यता की अपेक्षा बहुत ही अंशों से 
आधिक मान्यता उन्होंने अपनी रामायण में वन्य, यातिहीन, 
निसगेदुष्ट, और नखशिखांत पापरूप मानववर्ग से होती हुई जहां 
तहां दिखलाई है| उनकी रामायण का श्रधान अंग यही है, और 
उसे उन्होंने इस प्रकार दशोया भी है;---... (रा. पृ, ३८७ ) 

सपनेंहु धरमबुद्धि कस काऊ । यह रघुनंदन द्रस प्रभाऊ 

जब तें प्रभपदपदुम निद्दोरे | मिंटे दुसह दुख दोप हमारे 
रामजी के चरित्र का सच्चा और अत्यंत महत्व का भाग यही है । 
कोई भावुक अथवा अभावुक किसी भी दृष्टि से देखे रासचौरेत्र का 
यह भाग कभी भी दृष्टि की ओट नहीं किया जा सब्ेगा । 


४३ रामचरित्र का यह अंग स्वीकृत करने पर उसमें से 
सामान्य ताप्तये निकालना कुछ भी कठिन नहीं। जिन्हे मनुष्यत्व की 
अल्प भी कहपना नहीं, ऐसे समाज परभी जिसका ततत्कारू सत्‌- 
परिणाम होवे वही सच चरित्र है, और जिसका ऐसा चरित्र है 
वहा सब्ं। छोकनायक है । रामचीरेत्रका यही निर्विवाद और सव्व- 
सम्म्त ताप्तये समझना चाहिये । 

४४ हमारे मतसे यह ताप्तये ही राम-चरित-म्रानस का 
हृदय है | यदि इस अंथ का संग्रहवाक्य मस्योचवारास्त्विह 


२४६ मानसहईस अथवा तुलसीरामायणरहस्य, 


निकल तल ल ज  हैन्‍ लि जब जलील डलजीहल जज लत 
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मरत्य-शिक्षणं ' हे, (कवि पास्वियमेंका लेख न. ३ दोखिये ) तो 
रामचरित का हृदय उसे छोड कभी भी जी नहीं सकता | छोक- 
नायकों के चरित्रों का पद्देश यदि छोगें। को आचार सिखलाने का 
न हो तो छोकनायक नाम में कोई अर्थ ही नहीं | उस दशाम जैसा 
खप॒ष्प शद्र वैसा ही छोकनायक शहद होगा। सारांश, छोकनायकता 
क्या चाज है; और छाकनायक ने लाकद्िक्षा किस प्रकार करनी 
चाहिये यही रामचरितसानस का सचा रहस्य है। (पाठक अब स्वयंही 
देखेंगे कि इस ताप्तय से ' रामचरितमानस ” नामपर हमारे अर्थका 
कितना प्रकाश पडता है ।) 


४५. अब इस बात का खुलासा करना चाहिये कि हिंदु- 
काव्यकृत स्थान में इसका (रास-चरित-मानस का ) क्‍या 
देशकाय। . परिणाम हुआ । उसके लिये तत्कालीन 

देशस्थिति का थाड़ासा निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। 


४६ हम पहिले ही बतला घुके हैं कि यह ग्रंथ अकबर 
बादशाह की अमलदारी के बिलकुछ मध्य में निर्माण हुआ। उस 
समय की देशस्थिति धमारे काविपरिचय के दुसरे:लेख में दी ही दे। 
अकबर के पश्चात्‌ देशरिथति ओर भी बिगड़ती गई, क्योंकि उस 
के बाद के बादशाह, उसकी नीति छोड़कर विशेष उन्मत्त और 
धमे के बेहद दुराभिमानी होते गये । उनका बतोंच बहुत ही बुरा 
और बेलगाम होता चछा | स्वधर्म-विस्तार के लिये उन्होंने मानों 


सत्र ही निमोण किये| थोड़े में यही कहा जावेगा कि उनके 
५ हर |] 
अपर्मारों की ओर उपधृव्यापों की फोई सीमाही न रही । 


उपसहार । २४७ 
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४७. जिस प्रमाण से बक्त अत्याचार बहता गया उसी 
प्रमाण से उत्तर की ओर छोकमत प्रक्षब्ध होता गया | मुख्य बेदों 
का अड्डा तो वहां से प्रायः उठ हो गया थ्रा | धम्र का रूप आन- 
वंशिक व्यवहार और वाह्याचार में ही अवशिष्ट रह गया था | 
परतु इस रूप का भी जीवन ख़तरे में ही था। यावनी धरम के 
सदृश वह सवंत्र भ्िलकुछ एकधा न था। उस के कितने ही भिन्न 
भिन्न रूप हो चुके थे। परिन्न भिन्न घमेभावनाओं के कारण 
पद्विले का ऐक्य नष्ट होकर समाज के टुकड़े टुकड़ हो गये थे | 
समाज के भीतर का जोश लिकछ गया था । प्रत्येक समाज हीन 
तथा क्लीण बन गया था | औरंगजेब के अत्याचारों को कोई भी 
प्रतिबंध न होने का कारण भी मुख्यतः यही था। नेता के अभाव 
में समाज सत्र उच्छृंलछ द्वो गया था। फछतः समाजनोति 
ओर राजनीति दोनो नष्टश्रष्ट हो गई थीं। सारांश यह है कि 
मुगढ बादशाही का जो परिणाम दक्षिग की ओर हुआ, उच्त से 
कई गुना जादा उत्तर की ओर हुआ। ऐसी अत्यंत दुर्देशा 
हो जाने के कारण सप्राजनीति, राजनीति और नेता की आब- 
श्यकता पग पग में माहम होने छगी, और उच्ती के साथ साथ इन 
सब के प्राण-स्वघर्म-की सी उत्कट छाछसा होने छगी | 


४८ गोसांईजीके सक््म विछोकनमें यह विपत्ति पणतया प्रति 
बिंबित हुई। परंतु ऐसे समयमे वैदिक धमेका पुनहज्जीवन उन्दें असंभव 
दिख पड़ा । उन्हें विश्वास हो गया कि एक ही धर्म के छत्र के 
नीचे जैसे सत्र मुपल॒पान एकत्रित हुए जते हैं, वेसेही यदि अखिल 


२४८ मानप्तहंस अथवा तुलसीरामायण-रहस्थ 
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हिंदुओंका एकही धम द्वो, तव कहीं वह धसे यावनीधमस का सामना कर 
सकेगा। फलत;, उन्हें ऐसे धर्मकी तीव्र आवश्यकता माहृूम हुई जो 
सभी दिदु-समाजों को एक मंच पर छाकर अगप्रयास से संगठित 
कर दें । सुदेव द्वी कहना चाहिये कि उसी समय दो संत-कवि 
सूरद/सजी और नाभाजी वर्तमान थे, और ये अपने भातिमा्ग 
द्वारा छोकादर को पात्र हुए थे | उनके कार्य से छाभ उठाने के 
उद्देशले तुलसीदासजीने उन्हींके भागवत धर्म के प्रचार की कल्पना 
निश्चित की । देश में विचारक्रांति उम्रन्न करने के लिये यहाँ उपाय 
उन्होंने सोचा और निश्चित किया |# 

४९. यथार्थ में देखा जाय तो दक्षिण के काये की 
अपेक्षा उत्तर का काये बहुतद्दी प्रचंड था । दाक्षिण में बेदों का 
प्रचार होने के कारण समान-बंधन अनेक अंशों में दृढ़ दीथे। 
बहुत द्वी लेबे फासल पर द्वोने के कारण मुगलों का उपसर्ग उत्तर 
के समान कष्ठप्रद दक्षिण में नहीं हो सका । इस प्रकार देखने से 
माल होता है कि गोसाइजी पर दक्षिण क संत-कवि-मंडल की 
अपेक्षा कई गनी बढ़कर जवाबदारी थी । 
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# राजनीती के संबंध में आडगकवि शेक्सपीयर कहते हैंः-- 
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[ इसका अर्थ यद्द कि मनुष्य की आयुध्य में घटती और बढ़ती के काल 
होते द्दी रहते हं। उनसें से यदि बढती के काल का छाभ उठाया जब ते 
अनुष्य को उत्कष प्राप्त होना ही चाहिये |] इस मत से और गोसांईजीकी कृति 


गज ४० मेल मिलता हे | इस लिये उन्हें राजनयानीपुण कहने में दर्ज नहीं 
दिखती । 


उपसंहार । २४९ 
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५० यह इंश्वरी संकेतही समझिये कि रामचारितमानस का 
आविभांव ऐसे योग्य समय पर हुआ | उस में विविधता और 
वेचित्र्य का प्रमाण बहुत ही बढ़ जाने के कारण उस पर जनदृष्टि 
एकदम ही लिपट पड़ी | वह सग्गागसंद्र, अभतपवे, और आदरा- 
भूत अंथ रामप्रेम के प्रचंड प्रवाह से जनता को अत्यंत रमणाथ 
और आदरणीय मालूम हुआ । कोई भी दूसरा भाषा-अंथ उसको 
प्रतिस्पर्धी न होने के कारण, और उस में स्मृतिप्रणीत स्वधरमोचार 
की न्यूनता रामग्रेम से ्रपूरित हो जानेके कारण उसे सब्च समाजोंमें 
श्रुतिस्पृतियोंका प्रतिनिधित्व सहज ही प्राप्त हुआ । इस प्रकार घर्म- 
बिह्वीन उत्तर को यह सुयेप्रभ धर्म-साधन हस्तगत हो जाने के कारण 
अतल्पावधि पं ही उत्तका स्वाभिमान और देशामिमान ऐसा संचतन 
और सतेज होता गया कि जिप्त के मुकाबले में यावनी धर्म को 
दीन दीन ' ही पुकारना पड़ा | रामचीरेतमानस ने अपनी छोक- 
शिक्षा द्वारा जो छोकसेवा- की वह यही हैँ | इसी सेवा के कारण 
. उत्तर का जो केवछ धर्म ही कहलाता था वह्‌ उसका प्राण ही बन 
गया, और अभीतक भी वह वैसा ही है। इसी के कारण उत्तरी 
देश का हिंदुत्व जी सका; नहीं तो यावन्ी अमछदारीने उस कभी 
ही दफना दिया होता । स्वामीजी की रामायणने जो मौलिक देशं- 
कार्ये किया सो यही है । 


५१ आध्यातसिक और आधिभोतिक शाल्त्रों का प्रचार 
काव्यकी एक समयावच्छेद से कभी भी नहीं हो सकता, 
सह है! विरोधी [पु ऐप 

स्पृद्रणीयता। क्‍या कि ये शास्ष परस्पर- होने 
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के कारण एक दूसरे की पीछेहट करने की प्रवृत्ति रखता 
है। इस नियम के अनुसार वुलसी-रामायण का स्थान 
आज हिंदीजनता के स्मृतिपटल में ही द्वाना चाहिये था। 
परंतु अलंत आश्चय की बात है कि हिंदुल्लानम भोतिक शाल्ल॒का 
इतना जारशोर होता जाता हैं तो भी स्वामीजीकी रामायण का 
बोछ्वाला उसी प्रमाणसे बढताद्दी जा रहा है । प्रस्तुतमें तो उसकी 
आभिरुचि प्रायः इस द्वीप के अनेक भागेंभि अपने लिये नये भद्ढे 
जमाती हुईं स्पष्टतासे दिख रही हैं| आज हदिृध्यान में गीताजी के 
अतिरिक्त राष्ट्रीय भाषात्रथों में अग्रभान तलसीरामायण को ही प्राप्त 
हुआ हैँ | सब में बढ विशेपता उसकी यही है । 


५२९२ रामचरितमानस का जन्म हुए आज साहे तीन 
सो बर्ष हो गये । तोभी वह नित्य नयासा है| प्रतीत हाता है । इस 
साढ़े वीन सो बषे के कालप्रवाद में, ढोगेंकी अभिरुचि शीघतासे 
बदछते रहने पर भी, उसने अपना प्रभाव ' आखेत॒द्देमाचलात्‌ ' 
अव्याहृत रूपस चलाया हैं । आजतक उसका प्रभाव हिंदी भाषा- 
भाषियों पर द्वी रहा । परंतु इस समय उसका दृष्टिकोण गुजराथ, 
बंगाल, महाराष्ट्र इयादि की ओर स्पष्ठतासे झुका हुआ दिखता है । 
यह सचमुच आनेदजनक है, क्‍यों कि जो राष्ट्रकाये उसने उत्तर 
की और किया, बही अब अपने इस नये प्रांतमें भी वह करे बिना 
न रहेगा । राशेद्धार उसका बादा ही है। 


५३ अब बिछकुछ सारांश रूपसे इतनाही कहना है कि जनदृष्टि 


उपसहार । २५१ 
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काव्यकी बड़ी उत्कटता से रामचरितमानस पर छुव्घ होती 
समष्टि विशेपता। है, इसके मुख्य कारण ये हैं;- ' विप्र-घेनु-हितत 
संकट सहहीं ' ' पाइ सुराज सखुदेस सुखारी ', ' जन खुराज़ मंगल 
चहं ओरा ', ' पराधीन सपनेहं खुख नाहीं” “तो मोहि वरजहु 
भय विसराई ' इ० जैसे राष्ट्रीय शिक्षा के सचेतन पाठ राष्ट्रीय 
जागृति के लिये राष्ट्‌ के सामने रखनेवाछा आवोचीन साहिल्य में 
यह पहिछा ही ग्रंथ है। यद्द प्रंथ काव्य-रसिकों को काव्यमय, 
आलोचकों को आछोचनामय, व्यावद्दारिकों को व्यवहारमय, देशभक्तों 
को स्वसत्तामय, भोलेभाले भावुकों को प्रेममय, उपासकों को मंत्रसय, 
ज्ञानियों को ज्ञानमय और रामभक्तों को राममय दिखता आ रहा 
है, और उन सब की कामना वह पूर्ण करता ह्वी जा रहा है । 
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अन्तिम कथन 


उपयुक्त शिक्षा के सचेतन पाठ राष्ट्रकी जागृति के लिये 
रामायण द्वाण राष्ट्रके सामने रखनेवाले श्री गोस्वामीजी को कुशाप्र- 
बुद्धि ओर देशकल्याण की उत्कट आतुरता की जितनी प्रशंसा 
और कातुक किया जाय वह थोडा ही है । धन्य है उस हुूसी 
माता की कुख कि जिसने निविड़ अंधकारसमें डूबते हुए इस राष्ट्र 
के सामने यह राष्ट्रसये खड़ा कर दिया । दमारी निधारित कहते हे 
कि इस सूये का दृदीप्यमान्‌ प्रकाश जबतक सामने रहेगा तवतक घोर 
से घोर अंघतामिस्र में डूबे हुए व्यक्ति, समाज, अथवा राष्ट्र को 
अपने उद्धार के लिये हताश। होने की, यर्त्किचित्‌ भी आवश्यकता 
नहीं । 


88 समाप्त 8७ 
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(१) 
राभायणरद॒ना-स्थरू-बाद । 








प्रस्तुत वाद के संब्रंध में दो मिन्न मत हैं | एक मत यह है 
कि रामायण की रचना का आरंभ अयोध्या में हुआ और समाप्ति 
काशीजी में हुई | दूसरा सत यह है कि अथ से इति तक पूरा 
प्रंथ अयोध्या ही में चना | पहिले सत का विशेष आधार आख्या- 
थिकाओं पर ही हैं; परतु आख्यायिकाओं की सचाई को हस तच- 
तक कैसे मान सकते हैं जचतक उनके संबंध में हमें कोई विश्वस- 
नीय प्रसाण न मिले | 
हम दूसरे सत का समयेत करते है। इसका कारण प्रयक्ष 
प्रंथही बतलाता है कि--( रा. ४« ३१ ) 
चारि खानि जय जीव अपारा। अवध तज तनु चई संसारा ॥ 
सव विधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धिअद्‌ मंगल खार्ना ॥ 
विमल कथाकर कीन्ह अरंमा। घनत नसाहिं काम सद दुंसा ॥ 
इससे निस्संदेह कद्दा जा सकता दें कि काव्यार्म अयोध्या 
है में हुआ | अब रहे काव्यरचता आर काव्य-प्रकाशन | इन 
का उत्तर भी अंथ ही से दे रखा है, अर वह यह हु. 
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४ संबत सोरहसो इकतीसा । करें कथा हरिपद धौरे सीसा ॥ 
नोमी भौमवार मधुमासा। अवध पुरी यह, चरित प्रकासा ॥ 


(रा, पृ. ३१ ) 


स्पष्ट ही दिख रहा है कि ऊपरवाली दो चौपाइयों में से पहिली 
काव्यरचना के संबंध में उद्देख करती है, और दूसरी काव्य-प्रका- 
शन के संबंध में | 


[ ०4 हक कि अ +० 


सभी बातें इतनी साफ हैं तो भी शिशोगा्ी प्रइन 
के संबंध में जंग पछाड़े जा रहे ही है । इसका कारण हम्नें कंबल 
पक्षपात ही प्रतीत होता है। आख्यायेकाओं पर निर्भर 
रहकर वादीयों को जो छाभ होता हो वह्‌ उनका वे ही जानते 
होंगे | हम तो तुल्सीरामायण की आदि, सध्य और 'अवसान का 
सनन्‍्मान अयोध्याजी को ही रामजीने तहसीदासजी हारा दिलाया 
ऐसाईी समझते हूँ | 


अस्तु । परंतु इस वाद से एक चडाही नफा होता हुआ 
दिखाता है । अ्ंथकी रचना जब ऋकमश; होती चली जाती है तब 
प्रेथकी वंदना इत्यादि प्रास्ताविक भाग में हृदसे हृद ग्रंथ की 
रचना के आरंभ का उद्देख हो सकेगा । परत ' उस भाग में ग्रंथ 
समाप्ति का उल्लेख होना असंभव है । उपयैक्त' अवतरणों में सभी 
बातें विपयेस्त दिखाई दे रही हैं | उन में स्पष्ट ही दिख रहा है 
कि रचना, और उस्र का प्रकाशन ( यानी समाप्ति ) का खुलासा, 
प्रथम होकर बाद में काव्यारंभ का खुलासा करने में आया है । 
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इस विपरीत क्रम से सहज ही अनुमित होता हैं कि, रामायण 
का समचा ग्रास्ताविक भाग नहीं तो, कम से कम उस में का 
रामचारितिमानस ।का रूपक तो भी परे ग्रंथ की समाप्ति होने के 
बाद सें शी जोडने में आया है । 


(२) 
देव-पोौरुप-बाद । 


हम पहिले हो बतला चुके हैं कि छोक-विक्षा का आंदोलन 
करन के लिये ही गोसांईजीने रामायण की योजना की | यथाये 
भें आंदोलन करनेवाछा केवछ ही देववादी नहीं रह सकता | 
इसी अनुसार गोसांइजी भी वेसे नहीं थे; यह बात उन्हीं के 
शब्दों से अब स्पष्ट दोगी । 
(रा० प० ७१९ ) 
ज्ौ०-बंडे भाग माजुष तन पावा । सुर डुलेम सदरभंथन्हि गावा। 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा | पाइ न जाह परलाक सवारा 
दो०-से परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिताइ 
कालहि कमेहिं ईश्वरहिं, मिथ्या दोष लगाइ। 

परंत गोसांईजीका सत व्यावहारिक दृष्टि स ऐसा भी न था 


कि दववाद विलकुछ कुछ हूँ ही नहा। सत्र दिशाओं स॑ अचत्न हरा 
चुकन पर, उनका देवबाद आरभ हांता था। याना उस पर व अन्त 
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वे जो भरोसा रखते थे, वह केवल ही इश्वरी इच्छा पर हवाला 
डालकर समाधान का एक साधन समझ के ही, जैसे किः-- 
( रा० पृ० ४१) 
चो०-मेर कहे न संशह जाह । विधि विपरात भलाई नाहीं 
हुश्हृहि सोइ जे! राम राधि राखा। को कीरे तक बढावइ साखा 
यहां यह्‌ न भूलना चाहिये कि ऐसा हवाला डालना भी पौरुषोलन्न 
आत्मविश्वास का ही परिण|म॒ है | 


वारंवार यही वाद उपध्थित किया जाता है कि “ हानि 
लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हांथ ” (रा० ए० ३४१) 
एसा कहने से बासछजा द्वारा तलसीदासजी देव का ही प्राधान्य 
प्रख्यापित करते हैं। हमारे मत से यह शेकाही श्ममुछक है, 
क्यें कि / विधि ” शब्द देव वाचक भी है, और उद्योग चाचक 
' भी है | ऐसे इत्मथा शर्तों का जब उपयोग किया जाता हैं, तब 
प्रतिपाद्य विषय के संपू» संदर्भ से द्वी शद्दाथे निश्चित करना पड़ता 
है । यहां, भाषण का प्रयोजन भरत से राज्य कराने का है । इस 
कारण से “विधि “ का अथे उद्योग वाचक ही समझना उचित 
है । योगव-सेए के कट्टर उद्योगवादी वसिप्ठजी, ऐसे थोड़े से काम 
लिये देववादी बन जांच, और हिलाहवाछा करें, यह्‌ संभव हीं 
हीं |, इस के अतिरिक्त यह भी देखना चाहिये हि “ विधि ” 
. शब्द का अथे भरतजीने कैसा किया है। उन्होंने भी उसका अयथे 
उद्योगार्थक ही किया है, तभी तो गुरुजी की परीक्षा में, गरुजी 
को दी आश्रयेचाकित करके, वे स्वयं पार निकल गये । 
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... इस के अतिरिक्त इस वाद का निणय रा. प्र. ५० में भी है, 
आर वह इस प्रकार हैं;--- 
कह मुनीस हिमवंत सुनु, जे विधि लिखा लिलार । 
देव दनुज नर नाग मुनि, कोउ न मेंटनहार ॥ 
इस प्रइन को छेकर, तुरंत ही उसका उत्तर गोसांइजीने 
ऐसा दिया है।--- 
जो तप करइ कुमारि तुह्यारी । भाविउ मेटि सकई त्रिपुरारी 
( रा० पु० ५१ ) 


यह सिद्धान्त गहन है । इसी कारण- .उस में प्रवेश दोने 
के लिये यहाँ कुछ आवश्यक वातों का परिचय कर देते हैं;--- 


( १) पोरुष शब्द :द्वी सानवी शक्ति का बोध दर्शाता है, 
और दव उस शक्ति को सुप्तता अथवा प्हास दशौता है | अब 
बोध यान्ती चेतनघर्म, ओर सपप्ति अथवा प्हास यानी अचेनता। 
परंत अचतन चेतन को वाधक नहीं हो सकता यह सिद्धांत है | 
फिर देव उद्येग का बाधक किस प्रकार हां सकेगा ? 


(२ ) वादका मूल स्वरूप है देव विरुद्ध पौरुष | देव 
का अथे पृव॑जन्मों के कर्मों का ( अथोतू उद्योग का ) चेतनधम- 
रूप परिपाक है, कारण कहां ही है कि * पू्व॑जन्सार्जितं कर्म देव- 
मिल्यभिधोयते !। अब वाद का स्प्ररूव अथीतू पू्वे-जन्म-उद्योग 
विरुद्ध वतेमान-जन्म-उद्योग ऐसाही हुआ । इस छंड़ाई में जिसका 
बलाधिक्य होगा वही बली ठहरेगा । फिर देव ही को प्राधान्य 
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क्यों १ ' देव देव आलखी पुकारा, अथात्‌ आढूसी का हथियार 
देव है । परंतु देव की पुकार करने वाछ को भी “ अत्युत्कटेः पुण्य 
पापरिदैव फलमशुते ' इस वक्य पर ध्यान देना ही पड़ेगा | फिर 
पापपुण्य यानी! उद्येग पर ही अखीरी हुई । 


(३) कहते हैं,आर उस से हम सहमत भी है,कि तरह्मवेत्ता अह्मरूप 
होनेपर भी उसकी प्रारव्धवशता नहीं छट सकती । सद्दी है, परंतु यहां 
बडी भारी समझकी भल है।ने का संभव हैं, ओर उछ से अवश्य 
बचना चाहिये | तऋ्ह्मवेत्ता शद्यीमत्त होने स उसे कुछ भी विकार 
आधक नहीं हो सकता | प्रारुधवशता केवठ उसके देह मात्र को है | 
अथीतू इस से यही पाया गया कि प्रारूघक्ी यानी देवकी शक्ति 
केबल पांचमैतिक जड़ पर ही चल सकती है, न कि चेतन पर। 
ताप्तय, केवछ सांसारिक जड़ संबंधों पर ही देव अपनी शक्ति चला 
सकेगा। उद्योग के-विशेषतः पारमार्थिक उद्योग के-पामने उसे 
सिर ही झुझाना पड़ेगा | 


(३) 
रामायर्ण.य घ्षशिक्षा-वाद । 
लकाकांड में के रूपक को ' धर्म ? का पारिभापिक सम- 
झने की प्रथा, है । परंतु इससे हम सहमत तहों | वह रूपक गरू- 
पदेश के प्रणाली पर दिये जाने के कारण ( छ॑, का, स. न॑. १२ 
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देखो ) उसे निवुत्ति-भमं का उपलक्षण कहना केदाचित्‌ ठीक होगा, 
परंतु वह सवेसामान्य धर्म का परिभापिकर नहीं हो सकता । 

स्वामी जीने धर्म की उपपाति ' धारणाद्ध्मः ” छीसी दिखाती 
हैं। उन का आद्यय यही दिखता है हि व्यक्तियां 6था समाजों के पररुपर 
विरोध हटाकर उन्हें सुसंब्ध और सुसंगठित रखनेवाल्ा * धर्म ? 
है । यह आशय दर्शित करनेवाले प्रसंगों में से किंचिन्मात्र प्रसंग 
हम दशो देते हैं।-- ; 


भरत-गुह-मेंट ( अयोा. का. ) 

चित्रकूटपर की वसिछ्ठ-गुह-मेंट ( अयो. का. ) 

शबरी-शाम-संवाद ( अर, का. ) 

राम-त्रस्तिए-संवाद ( उ. का. ) 
तो भी इतना तो स्वीकृत करनाद्दी पड़ेगा कि इन प्रसंगोमे भी 
स्वामीजीने धर्मकी अवेश्ला प्रेमका ही प्रावल्य आधैकतासे दशीया है। 

समष्टि दुष्टिसे काव्य ( रामचरित-मानस ) का निष्कर्ष यही 
दिखता है कि निष्काम भगवद्भाक्ति के द्वारा व्याके और :समाज 
संबद्ध दो कर जिस समभूमिका पर वे स्थित होते दें वही सत्य में 
धरमका स्वरूप है; और इस प्रकारक धर्मेक्य में विसंगतता उप्नन्न 
करनेवाला जो रजोगुणी अथवा तमेगुणी अहंकार ( अथोतू अहंकारी 
व्यक्ति या समाज ) होता है वही प्रद्यक्ष अधर्म है । 

* घमस्य तत्व निद्धितं गुद्दायां ” होनेके कारण धर्म का दृश्य 
स्वरूप निश्चित करना आजतक सभी को दुप्कर होता आया, और' 


$ 


२६० प्रानसईेस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 
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बद आगे भी बैता ही रदेगा | इसी कारण ' मद्ाजने| येन गतः स 

इतनाही धर्म के दृश्य स्त्ररूपका उपलक्षण सबसामान्य 
जनता के लिये, समझाया गया है | इसका कारण एसा कि यह्‌ 
उपलक्षणात्मक धर्म भी ' निःश्रेयसकरं भचेत्‌ '-अथोत्‌ मनुप्यको 
मोक्ष हक पहुंचानेकी ताकत रखनवाला हैं। इसी लिये हम समझते हैं 
कि स्वासीजीन धर्म का पारिभाषिक देना विशेष आवश्यक न समझकर 
स्वाचार की शिक्षाके लिये केवल संदाचाए के ही पाठ अपनी 
रामयण से प्रारंभ से अत तक भर दिये, और निष्काम इशप्रेम 
यहनेके राह पर व्यक्ति और समाज को छाकर छोड दिया ।.. 


हमारी समालोचनासे लेाकसंग्रह के लिये अपनी रामायणर्मे 
स्वामीजीनें सावेत्रिक घमफा श्रप्फुख तत्व 'परोपकारोहि पुण्याय 
पापाय परपीडनम्‌ ' यही प्रतिपादित क्रिया है | इसी को उन्होंने 


पर उपकार बचन मन करमा। सपनेहु ज्ञान न दूस्तर धरमा 
इस रूपस“कह दिया । 


(४) 
ज्ञन-भक्ति -वाद 


अपनी रासायणमे तुछुतीदासजीने ज्ञान की , अपेक्षा भक्ति 
ही श्रेष्ठ सानी है, और साधकबाधक प्रमाणों से वही मत सिद्ध 
किया है । इस विषय में 'लोकशिक्षा ' भागमें के ' भक्ति ' के 
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निरूपण में हमने किया हुआ उर्छेख पाठकों के स्मरण में होगा 
है। | तौमी इस बादके विपय में कुछ अधिफ़ विधरण की आवश्य- 
कवा ज्ञात द्ोने के कारण यह तुडनात्मक निरूपण किया जाता है। 


गोसांईज्ीने उक्त बादका दिया हुआ तुलनात्मक संक्षेप इस 
प्रकार से है;--- 


छ०-जे ज्ञानमान-विमत्त तव भवहरनि भक्ति 4 आदरी 
ते पाइ सुरदुरूभ पंदादपि परत हम देखत हरी । 
विस्वास कीरे सब आस परिद्ररि दास तव जे होइ रहे 
जपि नाम तब बिनु भ्रम तरदिं भव नाथ सेइ समरामदे ॥ + 


अब इसी का विचार करें | 


वस्त-ध्थिति प्रयक्ष यही दिख रही है कि प्रस्थानन्रयी सदुश 
बड़े बड़े अंथापर जार छगानिवाके व्याख्याता इधर देखो तो जान 
मारकर कहते जाते हूँ कि इस संसार में सच्र पार्पेकी अबली जड़ 
केवल एक अभिमान ही है, ओर उसके जैसा बेरी अन्य कोई है 
ही नहीं | परंतु उन्नर वस्तुत्थिति देखे तो ये व्याख्याता स्वयं ही 
अभिमानसे अधिकाधिक ग्रसित होते जाते हैँ | इस स्थिति को देख 
सहज ही शंका दह्वोती है कि यह प्रस्थानत्रयी सर्खखे प्रंथोका दोप 





| भाग, सकें, १०, अ० २ खो० ३३, ३३) 
येब्स्येरविंदाक्षविमुक्तमानिनस्लय्यस्तमभाबादविश्वुद्धयुदय: । 
आर्य इृच्छेण पर॑ पर्द तत: पत॑त्यघो5नादृतयुप्म॑दृधयः ॥ 
तथा न ते माधव तावका; क्वचिद्भरर्य॑ति मार्गत््वयि बद्धसोहदा; । 
लयाभिगुप्ता विचर॑ति निर्भया विनायकानीकपमूर्सु प्रभो ॥ 


१६२ मानसहंस अथवा तुल्सीरामायण- रहरय 
है, अथवा इस व्याख्याताओं का ९ हमारे सतसे वह व्याख्यात,ओं 
का ही दोप है| इन व्याख्याताओं की यह ज्ञाननिभरता केवल 
हो दिखावट की है | ज्ञान तें। दूर ही रद्दा, केवल ज्ञान की वार्ते 
भी पचाने की कुंजी इन्हें माछुम नहीं रहती । इसी लिये जिसे ये 
ज्ञान समझते हैँ उसका उन्हें अपचन होकर ' भहंकार जो दुखद 
डहरुआ ' उनके तमाम जोडोंमें भर जाता है । 


ऐसा होने का कारण स्पष्ट ही है । भाफ़ के अतिरिक्त 
जदह्वंकार छूट नहीं सकता, और अहंकार छूटे बिना ज्ञान जम 
नहीं सकता। अतः भाक्ति के अभाव में ज्ञान न जम कर अहं- 
कार ही जमता जाता है | इसी कारण इन बेद॥म्तियोंकों ज्ञान की 
वातों का अपचन द्वोकर उनका अहंकार जोर से बढ़ता जाता हैं। 
पश्चात्‌ इस अहंकार को वाद्धि का परिणाम स्वामीजीने उपर बतलाया 
जैसा होकर उनका ( वेदांतियों का ) देह सखे काठ के सदश कड़ा 
बन जाता । श्री एकनाथ महाराज ( श्रीमद्भागवत के स्कं० ११ 
के टीकाकार ) ने भी वैसा ही मत दिया है । वे कहते हैं-- 
भक्तिप्रेमाविण ज्ञान नको देवा । असिमान नित्य नवा तथा माजी || 
प्रेमसुख देइ प्रेमसुख देई । प्रेमेंविण नाही समाधान ॥ 


रांडवेने जेविं शगारु केला । प्रेमेंबिण झाला ज्ञानी तेसा ॥ 
एका जनादनीं प्रेम अति गोड । अनुभवी सुरवाड जाणतील ॥ 


( अथः-हं इश्वर | भक्तिप्रेम से शन्य ज्ञान हमें न देव, 
क्या कि उस से नित्य नृतन॑ अभिमान ही पेदा- होता है । 
आप यदि दें तो प्रेमसुख ही दीजिये | प्रेम के बिना समाधान 
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हो ही नहीं सकता । प्रेमशून्य ज्ञान सानो विधवा का शृंगार है । 
एका जनादेन को ( श्रीजनादेन स्वामी एकनाथ महाराज के गुरु 
थे । इसी लिये एकनाथजीने अपनी छाप “ एका जनाईनी ' रखी 
है ।) ज्मंतर मिष्ट एक प्रेम हो है। अनुभवी जन ही उस सुख 
को जानेंगे । ) 

, यदि भत्तिशुल्य ज्ञानका परिणाम अभिम्तान बढाने में न होता तो 
गीता का व्याख्यान संपृर्ण करनेपर श्रीक्षष्णजीने अजुनजी को खास 
कर चेताया न होता कि * इृद ते नातयश्काय नाभक्ताय कद्माचन | ? 


उपयुक्त सिद्धांत की सत्यता समीकरण की रीतीसे इस 
प्रकार दिखाई जा सकती है :--- 
(रा, पृ. ४५० ) 
में अरू मोर तोर ते माया। 


अथोतू “भें ओर मेरा ' और 'तूं ओर ठेरा ' यही माया हूँ | 


मे+ तू 5 माया 
परन्तु मायाका  में-ते -रूप काये जब प्रथम ही निर्दिष्ट हुआ उस 
समय 'तू' यान्ती वक्ष ओर में यानी अहंकार इनके अतिरिक्त 


आंर कुछ भी तीसरा पदाथ था ही नहीं | 
ब्रह्म + अहँ ८ भाया # 
ब्रम्ह ८ साया - अहं 
# अन्य रातिसे सी ०ह्‌ समीकरण सिद्ध हेतता है| ब्रह्म में जो “ अहं- 
ब्रह्मारिम्त ' स्फूर्ति हुई वह ब्रह्म की स्वगत शाक्ति के कारण हुई। स्वगत शक्ति 
(देखो पु. ९६४ ) 
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परन्त तह यानी (सत्य) शान, माया' यानी भेदभान, अथोत अज्ञान, 
ओर -अई यात्री निरहंकारता हूँ । 
« | ज्ञान > अज्ञान + निरहंकार ता 
परन्तु निष्कास प्रेम से और कृतज्ञता से परसेश्वर में अहंकार 
का छय होना यही निरहंकारता कहलाता है । * भक्ति ? संज्ञा इसी 
रह ॥ 
. ज्ञान - अज्ञान 4 भाकति' * * *******“*“****८००९०*( १) # 


जा 





(२६३ परके आगे ) 

कहनेका कारण थह है कि अहंस्फृर्ति हेनि के पहिले न तो अह्यका, न उसके उस 
शक्तिका, नोमनिर्देश हो सकता था। अहंस्फूर्ति के पश्चात्‌ ही उस शाक्ति को माया 
नम लगाया गया। इससे यही हुआ कि अं ओर ब्रह्म इस भेद का निर्देश 
माया शट्ठसे किया गया है । ताप्तय, अह्म को अंगभूत [स्वगत] शक्ति को फल- 
रुपसे माया नाम मिला है | इससे ' ब्रह्म + अहं माया ' यही पैद्ध हुआ। 

अब यदि कहा जाय के वह शक्ति ही ' ब्रह्माहमास्मि ' इस स्फूर्ति का 
बाज, यानी प्रधान कारण, दोनेसे उसीकी साया कहना चाहिये, तों भी ऊपर- 
वाढे समीकरण से फरक नहीं हो सकता | इसका कारण यह है कि उस बीज- 
हूप सायाने भी केचल एक “ब्रह्म ' ही न बतलछा कर ' अह ! को भी स्पष्ट 
कर दिया। इस से यही हुआ कि सायोन अह और बहा इस हत को पैदा किया। 
अतएव समकिरण में दिखछाना हो ते माया को इसो प्रकार दाना होगा;- 


माया - ब्रम्द ५. अहं 


. # ए--अपिवेत्सुदुराचारों भजते मामन्यभारू | 

ह साधुरेव स संतव्यः सम्यग्व्यवसिते! हि सः ॥ ( गाता ५-१५ ) 
जा भर हाइ चराचरद्रीही | आवइ सभय सरन तकि मोही 
ताज मद भाह कपट छल,नाना। करदं स्व तेहि साधु समाना 


[ रा, ए.५५४ ] 
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अब देखिये कि प्रारंभमें के छंद के पुवाध में का गोसांईजी 

का सिद्धांत समीकरण नं० २ से सिद्ध हुआ जाता है, और उत्त- 
राधेम का सरमोकरण नें० १ से । 


सर्माकरण नं० २ और नं० ९ के कऋ्रमसे यही निश्चित 
होता हैँ कि भक्तिशून्य ज्ञान केवल दिछंगी या बकझक समझता 
चाहिये | यह ज्ञान / वंध्या कि विजानाति गुर्वी असववेदनास्‌ ' 
ऐसा ही है | उससे भक्तियुक्त अज्ञान अत्यव उपयुक्त समझना 
चाहिये, क्यों ।क्ि उस अज्ञान में से थथाथे ज्ञान उत्पन्न होने का 
संभव रहता है| 

काकमरशंडि-संबाद में के ' ज्ञानदिं भक्तिदिं अंतर केता 
इस प्रक्षपर कितना ओर कंघा प्रकाश गिरता है. वह पाठकोंको 
समझाने की अब हमे जरूए्त नहीं देखता । 


£--प्रेय/लुतिं मक्तिवुद्स्य ते विभी क्लिश्यंति ये केवलबोधलब्धये । 
तपामसो छेशल एवं शिष्यते नान्ययथा स्थूलतुषावधातिनाम्‌ ॥ 
[भाग० १०-१४-४] 


ओग कुयोग ज्ञान अज्ञान्‌ । जहां न राम थम परधानू 
( रा. छ. ४०७ ) 


२६६ प्रानसहेस अथवा तुलसीरामायणरहस्य-. 


जिन कक आय कक 


(५) 
द्वैत-अद्वैत-त्राद । 
लोक-शिक्षा-भाग में गोस्वामीजी का दाशनिक मत आ 
चुका है । वहां कहा गया है कि ढेव और अद्जैत का यथोचित 
परामर्ष लेकर उन्होंने ज्ञानोत्तरा भक्ति पर विशेषता से जोर दिया 
है । इस विधान का समर्पक विवेचन वहां हो नहीं सका, इस लिये 
बह यहां होगा । 


अट्टेंत मत का सिद्धांत ' भह अह्मास्मि ' है। और द्वैत मत का 
* जीवो जावबः शिवः शिवः ' | यानी अद्बैत मत जीव और त्रह्म का 
ऐक्य मानता है, और द्वेत उस से इनकार कर के कह्दता है | 
जीव जीव ही रहेगा, वह शिव द्वो ही नहीं सकता। परंतु ये 
दोनों भी मत जीव को त्रह्मांश मानते हैं | 

अब देखिये कि वेदान्तमतसे अम्हमें जो “अहंत्रम्ह” की 
स्फूर्ति हुई सोई माया है | इस से यही हुआ; -- 


ब्रह्म + भह + माया 
&, प «8 चैक 
परन्तु त्रम्द - अद्वेत, अह - जीव, और माया ८ हैँत, 
“. अद्वत + अहं -द्वेत,... ....... ....( १ ) 
*. भह्वैत >द्वेत - अहं..............( २ ) 


ऊपर के सर्माकरण नं० (१) से ठीक ही हुआ कि 
अद्वेत विपरीत अभिनिवेश से द्वेत बन जाता है । परंतु समी- 
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करण नं० (२ ) से साफ दिखता है कि अभिनिवेश ( अहंकार ) 
छूट जाने पर द्वैत भी अद्वेत वन जाता। फिर द्वेव मत इस छिद्धांत 
का अब कैसा निराकरण करेगा १ कहनेकी गरज यह कि द्वैत में 
से अहंकार गल ज!नेपर यदि केवछ अद्गत न बचे तो बचे 
तो भी क्‍या १ # है 

संभव है कि ऊपर के सर्माकरण नं० (२, की गलती न 
दिखला सकने के कारण »मत्‌ आद्यशंकराचारयजी को ही अपनी 
पंक्ति में खीचन का प्रयत्न द्वेती करेंगे | परंतु उधर भी वे परास्त 
होंगे | इस वात का अब विचार देखिये । 

श्रीमत्‌ आय्यशंकराचार्यजी का यह स्तुतिवाक्य है।--- 


सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाईं न मामकीनस्त्वम्‌ । 

सामुद्रोाह तरदूगः क्वचन समुद्री न तारड्ग। ॥ 
“ नाथ तबाह न मामकीनस्त्वम्‌ ” इतने ही भाग पर नि्भेर होकर 
ट्वेवी कहेंगे कि आचायजी का मत द्वी उन के ( द्वेतीयों के ) मत 
के सिद्धांत का समर्थन करता है । परंतु उनका यद्द प्रयत्न झाड़ू 








# द्वेत मत श्रीमद्भागवत को माननेवाला हैं। इस कारण उसे नचिका 
'होक दिखलाया जाता हैं--( भाग रुक. ४. अ. ३१, 'छो १२ ) 
कि वा योगेन सांख्येन न्‍्यासस्वाध्याययेरपि ] 
के वा अयामिसन्यैंश न यत्नात्मप्रदो हरिः ॥ 
इस का अभिप्राय हम ऐसा छेते हैं--( यत्र ) जिन शाज्नरों का 
( दरिः आत्मग्रदः न ) उपासक को ब्रह्मसंपक्ष करनेवाला इश्वर विषयक निश्चय 
नहीं; उनके मत को कुछ कमित द्वी नहीं। 
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का पेड़ काटकर उसके डगाली पर बैठने सरीखा ही है। 
प्रयक्ष ही नजर आ रहा है कि ' अपि ! शब्द्‌ ' भेदापगमे सति ' 
ओर  तवाई न मामकीनस्त्वम्‌ ? इन दोनों वाक्यों को संगठित 
कर रहा है । 'साति ” सप्तमी के विशिष्टार्थकता की दृष्टि से यदि 
यह संगति देखी जाय तो ' भेदापगमाधाशेष्ट तवाहँ न मामकी- 
नस्त्वस्‌ ! इस अकार से पूर्ण वाक्य बनता है । परंतु ' भेदापगम ' 
यानी “ अद्वैत', और (ट्वेती कहता है इस छिये) 'तथा& न 
मामकीनस्त्वम्‌ * यानी द्वैत | अतः ' सत्यपि-*/*ह ००० ०१०० 
मामकीनस्त्वम्‌ ' यह अद्वैतविशिएद्वैत कहा जावेगा, न कि केवछ 
द्वैत । परंतु भद्वैतविशिएद्वेत अद्गैत है है, कारण बीन यदि 
अद्वैन है तो उसे फल अट्वैत का ही आबेगा)८। इस न्याय से 
देखते पर “खत्यपि भेदापगमे ” इस अड्लैत की “नाथ तवाह 
इ० परिपक्वता ठहृस्ती है | यह प्रकार हूबहू ” शिचो सृत्वा शिव 
कप मिल न 2 पलक 





० 


४ हमारी समझ से इसी अर्थ से भागवत को ' निगमकल्पतरो- 
गंलितं फल * कहा हुआ है | इस का अर्थ ऐसा कि निगमरूप (वेद* 
रूप ) कह्पतर का गल्ति [ अथोत्‌ पक्च होने पर गिरा हुआ, न कि 
कच्चा ] फल भागवत है। इसका आशय स्पष्ठटता से यही हुआ कि वेद 
फेवल तर यानी पेड़ है जिश में कुछ भी स्वाद नहीं। स्वाद सचमुच में 
उम्र के फल में ही है! तालये, केवल अग्हसंपन्ष होने में असली 
साध्य था इतकार्यता नहीं, सच्चा साध्य ब्रम्हीन8ता कायम रखकर भागवत, 
में दशाये हुए. व्यापार फ़िये जाने में है। कर के ही भागवत यों कह 
रहा है।--- 


नेष्कश्व॑मप्यच्युत भाववजित न शोभते ज्ञानमर्ल निरजन । - 
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यजेत्‌ ” जैसा ही है; यानी * शिवो भूत्वा ' को सफलता जैसी 
* शिव यजेत्‌ ! से होगी, बेसी ' भेदापगम ” की सफलता “नाथ 
तबाह ' इ० होने में ही समझना चाहिये ।& 

यदि कोई कहे कि उपर्युक्त छोक आद्य आचार्यजी के 
प्रेम का केवछ उवाल ही समझना चाहिये तो वह हमें 
बविलकुछ नामंजर नहीं । परंतु उतने ही कहने से उनके प्रेम का 
यथाथे बोध न होगा । इस लिये प्रश्न ऐसाही घटाना पड़ेगा 
फि उनके प्रेम का उवाछ उनकी अद्वैतानिष्ठा के साथ साथ हुआसा 
समझना चाहिये, कि केवल द्वेतभावनासे ? हमारे मत से वह 
उबार अद्वेतेविशिष्ट-द्रेतनिष्ठा का यात्री अछेतमाक्ते का समझना 
चाहिये । 

हमारे इस विवेचन में अद्वेत की परिपक्ब॒ता, अद्वेतविशिष्ट 
ट्रैतनिष्ठा इत्यादि शब्द वारंवार आचुके हैं। इन शब्दों के बोध 
में फरक द्दोजाने की भीति से, इस कारण उनके संबंध में हम 
अपनी ओर से खुलासा कर देते हैं। अम्हसंपन्नता पाने के 
पश्चातू परमेश्वर के ( अथवा गुरू के ॥ ) विषय में जो ऋतक्ञता 

& श्रीरामानुजाचार्यनी का द्वेतमत इसी भावना का है। इसी 
कारण अद्वेतविशिष्द्वेत का संक्षेप उन्होंने विशिष्टाद्नैत से किया | 

॥ अधिकारयुक्तता से “ब्रह्मा ” कह सकनेवालों में से भी 
-आज तक कोई 'शुरुरहं ” न कह सका। इतना ही नहीं, किंठ ये 
सभी व्रह्मनिष्ठ ब्रक्मकी अपेक्षा अपने गुरुकों ही भ्रेष्ठ मानते आये हैं| इसे 
हम, त्रह्मनिष्ट भी कृतश्ञता छांड नहीं सकता,इस बात का बडा भारी सबूत 
समझते हैं | 
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अहर्निश जागत रहदनी हीं चाहिये उस छतज्ञता के वाचक हमार 
वे शब्द हैं। सारांश ' आत्मागमाश्च सुनियों निम्नेथा अप्युरु 
क्रमे । कुर्व॑त्यहैतुर्की भाक्ति ” यह उन शब्दों का हमारा अथ है | 


कदाचित्‌ कोई कहे कि कृतज्ञता उबीरिति ग्हना भी 
द्वैत ही है, तो उसे उलटे हमारा ही प्रश्न सुल्झाना पडेगा कि 
श्रीमदृभागवत में आदि से अंत तक परसेश्वर में जो इतक्षता 
की विशेपता दशाई है ( ० १४५, २११-२३४ 
दोखिये ) उस कृतज्ञता के कारण कया परमेश्वर को भी हैती 
( यानी मायावृत-सेद्रूप अज्ञान से अबगुण्ठित ) ठहराने को वे 
तैयार हो सकेंगे ? 


अब एक अलग ही दिशा से देखेंगे--- 


(१) दोखिये कि अद्वैती पुरी निरभिमानता से इंश्वर [ अथवा अपने 
गुरु के सन्‍्मख अत्यंत कृतज्ञता से छान होकर यदि. जावा 
जीवः शिवः शिवः ' कहे तो उसकी कया होगी, अवनति या उन्नति 


हमारे मत से उस की उन्नति ही होती चाहिये, क्यों कि वह 
ज्ञानात्तरा भाक्ति की गोद भें पहुंच रहा है। 


(२) अब दोडिये कि हैती भी पूर्ण निरभिमानता से बेसा दी 
कहे; तो उसे क्‍या होगा, छाभ या हानि) पीछे समीकरण 


ने. (२) के अनुसार वह निराभैमानता के कारण अद्ठैती बन 
चुका । अतएवं उसभी ज्ञानेत्तर भा मिलनी ही चाहिये । 
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(३ ) फिर समझ्िये कि अद्वैती अथवा द्वैती अभिमान रख 
कर अपने अपने संप्रदाय के अनुसार « अ्रम्हाह? तथा * जीवोड ! 
कहे तो उसे क्या होगा ? द्वैती के संत्रंध में वाच्यता की आवश्य- 
कता ही नहीं, क्‍यों कि उसका ५ मै जीव हूं? कहना बिलकुछही 
सत्य है | परंतु “मै बरस्द हूं? कहने से अड्भैती केबछ झूंठ बकता 
जा रहा है ( समीकरण नं, १ देखिये ) ऐसी ही स्थिती होगी । 

ऊपर दी हुई्े उपपातति से पाठकों के ध्यान में अब्र आया ही 
हगा कि स्वामाजीने द्वेत आर अद्वैत मर्तें। का उचित पर मर किस 
प्रकार किया, और स्वसमत ज्ञानात्तरा भक्ति को केसा प्राधान्य दिया । 


उक्त विवेचन का सारांदा यही कि * अहं अ्रस्द्यास्मि 
और « जाँबों जीवः शिव: शिवः ” इन सांग्रदायिक वाक्यों में 
बादांग नहीं | वादांग केचछ एक अभिनिवेश ( अहंकार ) में है 
उप्त अभिनिवेश को किसी भी संत; प्रंथ वा आधचाये ने युक्त नहीं 
माना है [अतएव निश्चय है कि संग्रदायों की इच्छा आचायों को नहीं 
रहती काछ्मान के अनुसार उनका कार्य निश्चित हो जाने के 
कारण वे. कालकतों ( छ०था-याबप्था७) समझे जाते हैं । 
संप्रदार्येके प्रवर्तक उनके बाद में उनके अमिनिविष्ट, अनभिज्ञ, 
अननुभविक अनुयायी ही होते हैं? । इसे कारण गोसांइजी 
“हा ५ जगह जगह आचार्य मंडलो को सांप्रदायिक कहा हुआ देख- 
में में आता है, और उ8का कारण यही बतडाया जाता है कि अपने 
अपने मत को पुष्ट करने के लिये गीतादि आध्यात्मिक ग्रंथों के शब्दों की 
उन्होंने चाहे जैशी सॉँचातानी करके अगडबंगड भर्य निकाले हें 


२७२ भधानसहंस अथव। तुझकसीरामायण-रहस्य 
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(२७१ पृष्ठ के आगे ) 


शब्दा्थौकी खींचातानी हमने -कदाचित्‌ स्वीकृत भी करली तो भी 
आचार्योपर सांप्रदायिकता का आक्षेिप करमेको हस तैयार नहीं। 
निरपवाद हे के सांग्रदायिकता साभिमानताकों छोड रहही नहीं सकती | 
फिर जिस अमिमानकों सभी आचार्य दुष्ट समझते हैं उसे वे छातीसे छगा 
कर क्यों रखेंगे ! संप्रदाय का ( न कि कर्तव्यताका ) अमिमान आचार्यो* 
पर आक्षिप्त करने से छौकिक अभिमान ( यानी दंभ ) अर्थात्‌ ही उनपर 
आत्षिप्त होगा | क्या ये सब आचार्य दांभिक थे यही कहना ठीक होगा ! 


हमारी दृष्टिसे ये आचार्य ( अर्थात्‌ घर्मप्रवरतक ) मेंडछी परमेश्वर 
के खास (र्ताले में से ( ००7०5 0९ ०॥:४ ) होती है। संसार की 
बिगडी हुई घडी फिर ठीक तौरसे जमाने के लिये--अर्थात्‌ जगदुपकार 
के कारण--परमेश्वरकी और से उनमें से कोई एकाद छायक सरदार 
भेजा जाता है। यह सरदार अपने सब बर्ताव केंवल कर्तव्यपरता से 
निरमिमान होकर करता जाता है, और संहार के सभी कारभार चढछाता 
रहता है। संप्रदाय ( यानी दंभावचार ) उसके सपनेमें भी नहीं आ 
सकता | छोकिक सानमान्यताकी उसे किंचित्‌ भी पवो न होनेके कारण 
और उसकी दृष्टि केवछ कर्तव्यताही समाईं हुई होनेके कारण, उत्त के 
व्यवहार किसी किसी समय में संसारकी प्रचलित पद्धति के विदद्ध हो 
जाते हैं । परंतु यह परिणाम केवल कार्यविशिष्टता का समझना चाहिये | 
उसे सांप्रदायिकता की दृष्टिका परिणाम कहना हमारी समझते छुतराम्‌ 
अनुचित है । . 

प्रस्तुत श्री समय रामदापजाका ही उदाहरण छीजिये | वे स्वधर्म 
के लिये स्वराज्य चाइते थे। अयीत्‌ स्वराज्य के लिये चोरी-डांका, 
दढ़-मार इत्यादि कृत्य मी उन्हें संमत हुए | इत् से क्या यह कइना 


पंचवाद ( अथवां पारीशिष्ट ) २७३ 
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सरीखे विचारों पुरुष .संप्रदायों के जालमें स्वयं को फसा नहीं लेते | 


' हुंत़ ओर अद्वेत वादियों को ' एकवाक्यता करनेका गोसांई 
हि अप. [पु पे [ बेदितव्ये 2... 
जीने एक बड़ा ही उत्तम उपक्रम छिया है। “देव प्रह्मणी चेदितव्ये ? 
यह आयब्रणीय श्रुति है | इसके अनुसार गोसांईजी कहते हैं कि 
४ सग्र॒न अग्रुन दोउ प्रह्म सरूपा ? | इस से रपष्ट हा हुआ कि अम्हं 
के सगुण ओर निगुंण ये दो अंग: समझना चाहिय, आर इनमेंस 
किसी एक अंग का ज्ञान संपृर्ण त्रम्दज्ञान नहीं कद्दा जा सकता । 


बादसे प्रथम द्वेती मत को उनका यह निवेदन है कि प्राण 
और देद्द, सृथे और प्रकाश, चंद्र और कांति इल्यादि संबंधों के-समान 
निगेण और सगुण का संत्रंध है | निगुण के अतिरिक्त सशग॒ण'को 
अवस्थिति नहीं-- ' अग्रुत अरूप ,अछख अज़ जोई । भ्रतग 








(२७२ पृष्ठ के आगे ) 

उचित द्वोगा कि ऐसे दुष्कृत्य उनका संप्रदाय है, अथवा ऐसे संप्रदाय के 
वे प्रवर्तक हैं ! बली के छलके संबंध में प्रत्यक्ष भगवात्र्‌ वामनजी के 
* छल्लेरुक्तों मया धर्मः ' (भाग. ८-२२-३० ) ऐसे उद्धार हैं। इस से 
क्या चामनअवतार कपटधर्म के सांप्रदायिक आचार्य कहलाये जावेंगे १ ऐसे 
बर्ताव केवल जगहुपकार के लिये समयोचित और अत्यपदय दोनेके कारण 
केवल निरमिमानता से किये जाते हैं | 

कहने की गरज यह कि रंप्रदायों के प्रवर्तक आचार्य नहीं होते । 
उन संप्रदायाके प्रवर्तक इमारें मतसे उनके अनमिनज्ञ अनुयायी हीं 
समझना चाहिये । 


२७४. भानसहंस अथवा तुझसीरामायण-रहस्य 


प्रेम दख सगुन से दोई ? | अथीत्‌ क्म्हदका प्रधान अंग निर्गुण है। 
अतएव द्वैव को-अद्वेत के बिना, गत्यंतर ही नहीं । 


पश्चात्‌ अद्बैत मत को उनका यह निवेदन है कि * निर्गुन 
रूप खुलमभ अति सगुन,न जानइ कांइ०,। इस से यही निर्णित 
हुआ कि संगुण स्वरूप का, जानना ही , श्रद्मज्ञानका :फछ. है, 
और केचल ही निगेण. ज्ञानसे पुर्णता नहीं हो सकती । * भहंत्रह्म ? 
स्थिति साकल्य ,अ्यज्ञान अथवा प्रह्मनिप्तता नहीं है| त्रह्मनिष्ठता 
की परिपूणेता ५ चाजुदेचः सवेमिति ? (गीता )' द्वोने' में ही है । 

ताप्तये, द्वैत को ,अद्ठेव के अतिरिक्त स्थिति नहीं, और 
अद्वत को द्वेत के अतिरिक्त पक्वता नहीं । इस बात पंर ध्यान न 
पहुंचकर इन मतवादीयों के बाद संवाद, न रहते हुए विचाद हो जाते 
हैं। अन्तर्म परस्पर विरोध पैदा करकेय दोनों बादी ८इतो श्रए- 
स्ततोा भ्र४. ? ऐसे हवा रह जाते हैं । 


तुलसी-सुमाषित । 
हा >ू| 4 जा < आयोजाओ 


गुरु । 


श्रीगुरु-एद-नख्र-मनि-यन-जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती 
गुरु-पद्‌-रज सदु मेजुल अजन.] नयन अमिय ह॒ग दोष-पिसजन ह 
होइ न बिमल विवेक 3रं गुरु सन किये दुराव । 

गुरु के बचन प्रतीति न जेहीं । सर्पनहु सुगम न सुख सिधि तेंहीं। 
राखेइ गुर जो कोप विधाता. । गुरु बिरोध नहिं कोऊ जग त्राता ॥ 
जे गुरु-चरननेठ सिर धरहीं.) ते जतु सकछ विभव बस करही 
बित्रु गुरु होइ कि ज्ञान ज्ञान कि द्ोइ विराग बिनु । ; 


जे घठ गुग्पन इरिपा करहोँ..। रौरव नरक कोटि जुग परद्दी” |] 
४ सत्संग । 

मुद-मंगल भय संत समाजू..। जो जग जंगप तीरपराजू 

मंजनफल पेंखिय तत्काठहा ] काक होहि पिक बकउ मराला 

बित्ु सतर्ंग विपेक न होई.. । रामकृपा विद सुहूम न घोई 

सतधंगति मुद मेगछ-मूछा ._ । सोइ फल सिधि सब साधन फूला 

सठ सुधरहि सत सेगति पाई । पारस परसि, कु धातु सोद्दाई 

विधिवत सुजन कुपंगति परही.। .फानि मनि सम निजगुन जलुपरदी- 

केदि न, खुदंग बडप्पन पावा ।... _. ._ 

धूमठ तजइ-सहज करुआई । अमगमप्रंग सुगंध वाई 


तात खग-अपव्ग-सुख घरिय तुछा एक जंग-। 
तूंल ने तादहि सकल 'मिलि जो छुख लव खतसंग । 

पा ते होइ न कारजण हानो ॥ 

विन्ु दरिकृपा मिलें नहिं संता ॥ 

उमा तेत के इह॒ं३ वडाई.]। मंद करत जो फरइ भलाई 
साधु अवज्ञा तुरत भवत्रानी । कर कल्यान अखिऊ के हावी 


श्‌ मानप्तईंस अयवा तुलसीरामायणरद्त्य 





बढ़े भाग पाइय सत॒धंगा :?-१«विनहि:जयाल दोइ भवमेगा 
सेतबेग अपवर्ग कर कामी भवकर पंथे। 

कि बंत कदि कोविद सुति पुरान सदग्रेथ ॥ 

दंत असंतन्द के भप्ति करती. ।  जिमि कुठार चेदन भावरती | 
कांटद परसु मलय सुतु भाई । निजयगुन देइ सुगंध बधाई॥ 
ताते सुरततीतहु चढत जगपह्लभ भ्रील्ेड | 

अवल दाहि पीदत घनहि परसुवदन यह दंड ॥ 

पुन्य पूंज बित्ु मिलदि दे संता । धतसेगति संछति कर अता॥ 
विलु सत्धंग न दरिक्रपा तेदि विदु मोह ने भाग । 

मोह गये विश्ु रामपद द्ोह न हृढ अनुराग ॥ 

मोरे मन प्रभु अछ विल्लाता। राम तें अविद्व रामवर दासा ॥ 
सत्र कर फल हरिभगति सुहाई | स्ो विज्ु संत न काहू पाई। 

अत बिचारि जोइ कर सतपंगा । राम भगति तैहि खुलभ पिदंगा॥। 
पर उपकार वचन भत्र काया... । संत पहन सुभात खगराया ॥ 
सेत सहृद्दि” दुख परहित छागी । परदुद देतु अध्ंत भभागी ॥ - 
भुरज-तद-सम त्त कृपाछा...। परहित नित सह विपति बिधाला ॥ 
सत उदय संतत सुख्न$१री । ब्रिश्ल छुखद जिनि ईंदु तमारी (॥ 


कमे, उपासना, ज्ञान। 


लिप पर कमल जिन्दाहि रति नाहीं।. रफ्रद्द ते सपनेहु न छुद्दाद्दी । 
बिठ छठ विख्व-ताध-पद-बेहू.. । रामभगत कर ऊच्छन एट्ट्‌। 

पूडड तत्व न साधु दुराबह_। आरत अधिकारी जहे पावीहेँ॥ 
जिन्द ह्किया सुनी नहेँ काना । खत्म रंप्र भद्मिवन समाना ॥ 
नयबन्दि सत्र दरस नहि” देखा. । हलोचन मौपपंख कर ऊेखा ॥ 

ते सिर कटु हुंवरिस्तम तूहा...। जेन नमत हरिधुद्पद-सूछा ॥ 
जिन्द हरि मगतिह॒दय नहिं आानी । जीवृत सब समान हेइ प्र नी ॥ 
जो नें” करइ राप-गुन-गाना | जीह थो दादुजीद समाना ॥ 
कुलिष्त कठोर निदुंः त्ोइ छाती .।. सुनि दरिचरित न जो हरपाती ॥ 


'छुछरूए-सुभाजित 5 >फम गम ड्ढे 
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रामकथा सुंदर करतमतू दी काल इस्सेसपरिह्यउड|वनहारीदा! एड 
जिन्द इंत महा मोह मदख़ानों--<-८दिल्ह:कर-कहा कियव्नहिं:काना 
समुनदि*ँ अगुनहि नहिः कछुभेदा.॥ _ गावदि- मुनि पुरान्-चुघ,जेढ़ा शा 
अगुन भरूप अलख अजू जाई ८ मगत-अप्र-त्३-संगुच- दे होई-॥ 
सातापति सेवक सेवकाई -.. <-.। काम्रघेलु-सय-सरिश्न सुहाई 4 -- 
जो सेवक साहिबहि चंचोची -- -निनदित-चहुइ तासु मतिपोचीर॥ 
सबक द्वित धदिव सेपकाई ४. छुरइ सह्छ सुख होश विदाई !.. 
राम सनेह सरप मन ज'सू । साहुसभा,वड़ भादर तास॥ ०... 
सोह न रापप्रेम वितु श्ानू ॥। करनधार:पिजु , जिमि-जड़नानला; 
ईंध रजःई सौस सवहीर । उतपृ्ि थिति लय. पिपहु अमीके:॥ 
सो छुख घरम करम जार जादड । जद न राम-पद॒-पंचजु-आाऊ " 
जोंग कुमोंग ज्ञान अज्ञानू । जज नहि-उामप्रेमपरेव नू ॥ 
आगम निगम फ्रश्ेद्ध पुराना । सेव्राधाम क्ठिण. जग-जाना ॥ 
स्द्रामि धरम स्वरारधहिं विरोधू । वैर-अत्र प्रेमहि-, न प्रश्ेप्‌ ॥ 
रास रजाइ मेंड मत माही_।  देक्षा सुता कृतहु कोड नाही,- 
सेवक का पर नयन से मुख खो साहिब होइ ॥ 

छुलभ सिद्धि सब प्राकृतह राम कहृत जप्ुह्त |. _.. 
रामभगाहि भिज्ठु सतछुल् केश । छतन विना बहु व्यंजन जैसे । 


प्र 


धर्म तें दिति जोग पं ज्ञाना 
जाते वेग दवई मे भाई. 
सी छुतेत्र अवछच न जाना. । 
सगति तात अनुपम खुखमूछा । 
कह रघुपति सुनु सानिनि चाता । 
भगतिद्दीन नर खोहइ कसा..॥ 
गरल घुघा रिपु ऋइ मेताई .! 
गरअ धुमेरु रेनुम्ठम ताहीं । 
बधन दीन नींद धोई छुरारी । 
राम विमुस्ध दषति प्रभुनाई ॥ 
ऋद्द इनुमेत पिपति असु सोई । 


ज्ञाव मोच्छप्रर वेद बखाना ॥ 
से मम्त म्गति भगत झुख़दाई 
तेहि आधीन ज्ञान, विज्ञाना ॥ , 
मिल्इ जो संत होदि” अनुकूछा । 
मानें एच सगति. कर, नाता ॥ 
निदु जह विद देखिय जपा ॥ 
गोपद जिंचु अनछ छितंलछाई ॥ 
रामकुपा करे चितवा जी ॥ 
ब-सूषन-भूषित वरनारों 
जदइ रहा पाई बचपाइ ॥ 
जब तव छुभरत भजनु ने हाई 


ड मानसदंत अधवः तुलसोरामायणरदस्य- 
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उम्रा रामचुमाप जेहि ज्ञाना | ताहि सजनु ताजे भाव न भाना ॥ 

तथ रूगि छुछछ न जीव कहें सपनेहुँमन विखाम । 

जब छमगि भनज्नत न राम कहूँ सोफ़ धाम तजि काम ॥ 

तब लगि हृदय चञत खल नग्ता. । लोग भोद्द मत्यर मंद माना ॥ 
जब रूगि उर न बस्तत गधुनाथा.। घरे चापसतायक कि भाथा ॥ 
उम्ता जाग जप दान तप नाना शत म्रस नेम 

राम कृपा नह" करदि तसि जपति निःकेवल प्रेप्त ॥ 

भतिदीन मलीन दुखी नितही । जिन्हके परदपफज प्रीति नहीं 
नाहे राग न लोम त मान मुद्दा । तिन्दके श्रम वैमव था मिपदा 
जीवन्पुक्त अम्दपर चरित सुनहि तजि ध्यान । 

जे हरिकया न करहिँ रति टिन्ह के ।हिय पापान ॥ 

नरततु॒ पाई, विषय मत्त देईीँ। । पलटि सुधा ते सठ पिप लेद्दी” 
भेगति सुलंत्र सकल-सुख-खानी ।' बिनु सतस्ंग न पावहि” प्रानी 
अउरड एक गपत मत सथहि कहडँ -कर जोहि | 

संकरमजन विना- नर भगति न पादद मोरि ॥ 

छेटइ मछ कि मलद्द के धोये।' धतर दि पाव कोड बारि बिलोय 
प्रेम भगति जछ बिनुं रघुरई । अभिभेतर मऊ कबहुँ न 'जाई 
राम्नचंद्र के मज़न वबिनु जो चह पद निर्वानि 

श्ञानवंत अप सो नर पसु विनु पूछ बिखान ॥ 

हरिस्रेवकिं न व्याप अविदा । प्रमुप्रेतित व्यापइ तहि विद्या, 
ता ते नास., ने दो£ दास कर । भेद भगति घाढ़इ विदेगवर 
पुनि पुनि सत्य कहडँ तोदि पाहीँ । मोहिें सेवक्सम प्रिय फोड नाहीं 
भगतिदवीन दिरोचे क्िन होई । सब्र जोवहु सम प्रिय मोहि सोई 


भगतिवत भतिनीचउ प्रानी । मोदि आनप्रिय असे सम बानी 
निज अनुभव अब कहई खंगसा। बिनु हीरे भजन म जाहि करेथा 
रामकृपा बिनु सु खगराई _ । जानि न जाइ रामप्रमुशई 


जाने विनु नद्दोइ परताति । बिनु परतीति द्वोइ वि भीती 
'औीति बिना नहिं मयति हृढाई । जिमि खगेप्ति जके चिहुनाई 


तुलसी-छुभाषित्त । ५ 
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बिनु विल्लात्त भगति नहिं तेहि पिनु द्वदि वे रात 
रामहपा पबिठु सपनेहुँ जीव ने लद्द विखाम ॥ 

काल-धर्म नं” व्यापहि” तेहीं । रघ-प्ति चरन प्रीति रवि जेहीं 
जे आति भगति जानि परिदरद्दी । केवल ज्ञान देतु समर करहीँ 
ते जड़ फ्रामथेतु गृह दागी. । खोजत आकऊ फिरहिं' पयलागी 
सुन खगेस हरिभियाते विहाई । जे सुख चाहहिं' आन उपाई 
ते सूद मद्ादिंधु विनु तरनी । पेरि पार चाइहिं जडकरनी 
पुनि रघुदीरहि” भगति पियारी । माया खछ नत्तेंकी विचारी 
भगरिहिं ग्रातुकूल रघुतया । ता ते तेहिं ढरपति अति माया 
कहत काईत समुझत कठिन साधन कठिन विवेक 

होइ घुनास्छर न्याय जा परदि प्रत्यूद अनेक ॥ 

पानके पैथ कृपान के धारा. । परत खंगेस दोई नह बाए 
जो विरविप्त पैथ निरवहई. । तो कैवल्य पत्मपद लह 
अति दुर्लभ केवत्य पएरमपद..। सेत पुन निगम आगम बद्‌ 
राम भजत् सोइ मुक्ति मोसाई । अनइच्छित आवई वरिकाई 
जिमि थल विनु जल रहि न सकाई। कोदि मोति कोड करउ उपाई 
तथा मोच्छसुख सुम्रु ख़गराई । रहें ने सक्ृइ हरिभर्गाते विहाई 
अछ विचारि हरिभिगत सयाने ।ै मुक्ति निगद्रि भगतति लोभाने 
सेव्ध सेव्य-माव विनु भव न तत्यि उश्गारि 

भजहु राम-पदू-पंकण अस विद्धाति बिचारे ॥ 

सु पुन सब ग्रंथ कहाही- । रघुपति मंगति बिना, सुख ताही 
बारे मये धुत द्वोइ बढ बिता तें बह ते 

बिनु दरिशज्ञन न भव तरहिं यह धविद्धांत अप ॥ 

जहूँ छगि धाधन वेद वस्धानी । सब कर फल हृरिसिगति भवानी 
सो कुछ धन्य उम्ता छुल्ु जगतपूज्य छुपुनोत 
श्री-रघु-दीर-परायत जेंदि नर उपज पिनीत ॥ 


दर मानसहंस अथवा तुलधीरशमायणरहस्य- 








नामप्राहात्स्थ । 


भनिति विचित्र सुकविकृत जेऊ. | राम नाम जित्ठु सोह न सोऊ 
विधघु बदुनी सब भांति सैंवारी ।सोंह तन वस्नन विना बगनारी 
सब. गुन-रहिित कुकबिकृत वानोा । गम नाम जस अंकित जाती 
सादर फहाह सुनहिं बुध ताही । मधुकर सरिस संत्त गुनग्राद्द 
जान आदि कवि नाम प्रतापू । भएउ सिद्ध करि उलदा जापू 
नाम प्रभाड ,जान सिव नीको..._। कालकूट फछ. दोन्‍्द्र अमीकों 
राम नाम मनि -दीप धर ज़ीह देंदरी द्वार 

तुलसी भीतर बाहिनहुँ जै। चाहृत्ति उजिबार ॥ 


जाना चह॒ृहि गूहंगाति जेऊ । नाम जीह जपि जानदि तेऊ॥ 
साधक नाम जपद्धि छऊलाए हवोहि ऐिद्ध.अतिप्रादिक पाए 
जपहि नाम जन आरत भारी । मिट॒हि कुसेकट होहि सुखारों 
चहूँ जुग जहूँ, खुति नाम प्रभाऊ_। कलि विसेषि नहिं आन उपाऊ 
अटुन सशुन दुई बह्मखरूपा । अक्थ अग।ध अनादे अनूपा 
मोरे मत बढ नाम हुँ त । किय जेद्टि जुग निजवंस निजवुते 
नाम संम्रेम जपन अनयात्ता । होहिं भगत मुद पेगल वासा 
कह हें कहाँ ठांगे नाम बचाई । राम ने सकहि ” नाम गरुन॒गाई 


नहि काले करम न भगते विवेकु । राम नाम अवलंबन एकू ॥ 
भाय कुभाय अनख आहएहूँ... । नाम जफ्त मेगल दिप्ति दफ्प 
उलटा नाप्न जपत जग जाना । बा्ंभोकि भय. ब्राहसमाना 
स्वपच सपर खस जम्तन जड पवर कोल किरात 

राम कददत पावन परम होत भुवन विरआत ॥ 

बारेक राम कहने जग जेऊ । द्वोत तरन तारन नर देंऊ ॥ 
छतजुप त्ेता द्वापरहु पूजा मन्न अह जाग 

जो गति दोइ सो कलिद्वि हरिनाप्त त पावहि लोग ॥ 

कालि जुग जोग जज्ञ नहि ज्ञना । एक कअधार रामगुन गा 


* तुलसी सुभाषित 





मक्त-वात्सल्य | 


स& सेवककी प्रीति रचि रखिदृदि 


राम कपल 


उपल किये जल जान जेह्ठि सचिव सुमति कपि भालु ॥ 
प्रभु तरुतर कपि ढारपर ते किय आपु समान 
तुरुप्ती फहूँ न राम से साहिंव सौलनिधान ॥ 


भाविउ मेंटि सकहि* त्रिपुरारी । 
हरिव्यापक सर्वेन्न प्रमाना । 
मन क्रम वचन छौँडि चतुराह । 
मन क्रम वचन अग्रोचर जोई । 
नियम नेति घिच अत न पावा । 
कौतुक दोलि चले गुर पाहों. । 
जाए त्रास डर कहूँ ढर हाई । 
जिनके चरन-सरोरुद छागी.. । 
ते दोउ बंधु प्रेम जनु जीती. । 
को रघुवर सरिस संघारा । 
सुदु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ॒.। 
जो अपराध भगत कर करई । 
कोमछ चित भाति दीन दयाला । 
उम्रा राम सम द्वित जग साद्दी । 
सरन गये प्रभु ताहु न वद्यागा । 
कोटि बिप्न बंध लागदि जाहु. | 
सनमुख द्वोइ जीव मोद्दि जवहीं । 
निर्मल मन जन सो मोहि पावा । 
उमा राम झदु चित कदनाकर । 
देहिँ परम गति मो जिय जानी ! 

जन अबगुण प्रभु मान न काऊ । 


्भ्छ 


प्रेम ते प्रगट होइ में जाना।॥ 
भसजत कृपा करिंदृहि रघुराई ॥ 
दशरथ अजिर विचर श्र्चु सोई ॥ 
ताहि धरइ जननो हठि घावा ॥ 
जाति बिलेब जाप मन माही 
भसजनएसाव रिखावत सेद... ॥ 
करत विधिध जप योग बिरागी 
गुरुपद कमछ पलोटत प्रीति. । 
सीलु सनेहु निवाहनिह्ारा । 
निज अपराध रिसाहि न काऊ । 
राम रोप पावक तो जरई । 
कारन विनु रघुनाथ कृपाछा..। 
गुरु पितु मु वेघु प्रभु चाही 
विश्व-द्रोह-हृत अघजेद्दि लागा 
आये चरन तजर्ें नहिं ताद्ू 
जनम कोटि अध नाच तबदीं 
मेोहि कपट छल छिद्र न भावा । 
बैरभाव छुमिरत मोहि निसिचर । 


अस छृपालु को कहहु भवानी. +* 


दीनबंघु अति खुदुल खुमाऊछ ॥ 


ढ़ मानसहंस अथदा तुलधीराम।यणरदृस्य, 


वीर सीसी सीरीज ीजीजीसीपीजीयी-॑ीनीीसच- 








बलॉल्सचच्जल्डडिड न 


नीति। 


परह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोंग सुजोग 


होदि” कुवस्तु सुबरत्तु जग लखाहे” 


जद्पि मित्र प्रभु पितु युरु गेद्दा । 
तदपि विरोध मान जहूँ कोई । 
मातुपिता गुरु प्रभु के बानी. । 
जिन्द के लद॒दि न रिपु रन पीठी। 
मेंगन लह॒दि न जिन्‍ह के नाही । 
क्षत्रियतनु धरि उमर सकाना । 
बधू लरिकिनी परघर आई । 


घुलच्छन योग !॥ 

जाइय विद्ठ दोलेहु न तेँदेददा 

तहाँ गंगे. कल्यान ने होई.॥ _ 
विनहि विचार करिय सुभ जाने।॥। 
नह लावदि* परतिय मन ढीठी 
तें नरवर थोरे जग माही ॥| 
कुल कलेक तेद्दि पावर जाना. ॥ 
राखेहुँ नयन पलक की नाई... 0 


सहज सुहृद-गुरु-स्वांमि धिख जो न फेर्‌इ पिर मानि । 
सो पछिताइ अघाइ उर अचबसि होइ हित्तहानि ॥ 


जहूँ लगे नाथ नेह भर नाते । 
तन धन धाम घराने पुर राजू । 
भोग रोग सम भूषन भाह.। 
जिभ शिश्षु देह नदी वि व री । 
जातु राज प्रियप्रजां दुखारी । 
संभावित कह अपजध लाहू.। 
म्रेटि जाइ नहि रामरजाई । 


मुनि तापस जिन्ह ते दुख लद्वही । 


प्ंगल मूल विप्रपरितोषू । 
स्रोचिय तृपति जो नीति ने जाना । 
धोविय पयसु कृपिन घनबानू । 
'होथिय सूद्र विप्र ऊपमानी . । 
सोचिय पुनि पतिबंचक नारी. । 

'सोविय बढ निजब्रत परिहरई । 


पिय विहु तियदि तरनिंहुते ताते ॥ 
पति विहीन सब क्षोक समाजू 
जम-जातना-सरिति संत्तारू 

तइसिआ नाथ पुरुष विद्वु नारी ॥ 
स्रों गपु अवधि नरक' अधिकारी ॥ 
मरन कोटि सम दासन दाह. # 
कंडिन करमयंति कछु न बताई ॥ 
ते नरेंस विनु पावक दहहदी. 
दहइ कोटि कुर्ल भू-छुर-रोपू हो 
जेदि म प्रजा प्रिय प्रान सम।ना 
जो न अतिथि-शिवभगति सुजानू 
मुखर मानप्रिय ज्ञान गुप्तावी 
कुटिल कलदृश्रिय इच्छाचारी 

जो नाह गुद आयसु अनुसरई 


स्रोचिय शद्दी जो मोहबप् कर्‌इ करमपथ द्याग । 


तुलसो-सुभाषित, ९ 





ल््च्ट् 








सोचिय जती प्रयंचरत विगत विव्ेक्ष विराग ह 

चैपानद सोइ-सोचत जोगू.. | तप विह्इ जेहि मावइ मोग 
सोचिय पिछुन अछारन क्रोधी । जननि-जनक-मशुरु वंघु विरोधी - 
स्व विधि सोचिय परअपकारों । निज तनुपोषक निरदय भारी 
सोचनीय सब्रद्दी निधि साई. । जो न छोंडि छल हरिजन होई ॥ 
गुद पिठु मातु स्वामि दितव'नी । सुनि मन मुद्ति करिय भलि जानी 
उर्त क्वि अनुचित किये विचार । धमण्म जाइ पिर पातक भार ॥ 
घादि वछन पिनु भूषग भार -। वादि विरति विहु ब्रह्मविचारू 
सहज सदोर बादि बहु भोग  । इहिल्ञु हरिसगति जाब जप जोया ॥ 
जरठ से ४पति सदन सुख सुहृद मातु पितु माई 

सनझलण्त दोत जो रामपर करइ न सहज सद्दाइ री 
फरइ स्वामिद्दित सेवक सोई_। दूधन कोटि देंइ किन कोई... ॥ 
साधु सम्राज न जार लेखा... । रामसगत महँ जाठु न रेंछा पर 
ज्ञाय नियत जग सो मेटिभारह 7 । * जवनी-जैवन विटप-कुठाह ॥ 
राम राम कहिं जे जपुद्दादााँ ] दिन्दर्द न पापपुज समुद्दाहाँ ॥ 
सहसा करि पाछे पछिताईाीँ। । छहंदिं वेद बुध ते घुध नाहों॥ 
घरज घरम मित्र अह नारी । आपदकाल परिखियद्धि चारी ॥ 
सेवक सुख चह मान मिकरी_। व्यसनी घन छुमगति व्यभिचरी 


लोभी ज्तु चह चार गुधानी । नभ दुद्दि दूध चद्वत ए प्रानी ॥ 
रुज़ नौति विदु धन विनु धमा । दरि हि समर्पे बिनु उतकती 
विद्या विनु विषेक उपजाये । सम फल पढे छिये अढ पायें 


संग हें जती कुमत्र ते! राजा... । मात्र देँ ज्ञान पाव ते छाजां 

प्रीति प्रनय विदु मद ते गुनी । नाखांहि वेंगि नीति अस सुनी 

रिपु रुज पात्रक पाप अभु अहि गनिय न छोड करे ॥ 

सवनि नीच कै अति दुख दाई. । जमिमि झेकुघ घनु इएग विलाई । 
। नवहि विरोधे नहिं ऊल्यावा 

सस्री मर्मी श्रभु खत धनौ .._। वदेद्य बंदि कवि मावसबुनी  ॥॥ 


चृू6 


न्न्‍्सीजीज< 





इस कुपंथ पग देंत खगैसा..। 
परद्वित वश्त जिन्हे के मन माही । 
सास्न सुचितित पुनि पुति देखिय । 
राखिय नारि जद॒पि उर भाटी । 
सेचक सठ ठप कृपिन कुनारों. । 
अनुजबंधू भगिनों खुतनारी । 
सुर नर मुनि खथ के यह रीतो. | 
त्तारि-तयन-तर जाहि न लागा 
लोभ पाए जेहि गर न यंधाया । 
देह घरे कर यह फलु भाई । 
सोइ गुनज्ञ सो पड भागी । 





मानसहंत् अथवा तुलतीरामायणरहत्य, 





रह न तेज तन बुधि छवलेसा ॥ 
तिन्द कदँ जग हुलंस कछ नाहीं ॥ 
भूय सुतेवित बस नहि” लेखिय 
जुपती ताख द्पति बस नाही ॥ 
कपटी मित्र सूठतम चारी. ॥ 
सुनु प्ठ कन्या सम ए चारी. ॥ 
स्वार्थ लागि करहि सब प्रौती । 
घोर क्रोध तम्र नितति जो जागा 
सो नर तुझसमान रघुराया . । 
भजिय राम सब कम विहाई 
जों-रघुदीर चरन अनुरागी ॥ 


सचिव वेद गुरु तीनि जा भिय बोलहें भय आंत 
राज घ्म तन तीनि कर होइ वेगिद्ी बात । 


चादह भुवन एक पति दोई । 
गुनतागर नायर नर जोक. 
जद्दों सुमति तदँ संपति नाना. । 
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भूत द्रोह 6४३ नादि सोई. । 
अलप लोम भर कह न कोऊ ॥ 
जहाँ कुमति तहूँ ब्रिपति निदाना ॥ 


परनागत कहूँ ज तजहि हिज अनद्वित अनुप्रानि 

ते नर पौवर पाप मय तिन्ददिं विलोकत हानि | 

सठ सन * नय कुटिछ सल प्रीती । सहज क्पिन सन सुंदर नीती 
भमतारत सन ज्ञान कद्दानी । भ्रति लामी सन बिरति बखानी 
क्राधिहि सम कामिहिं हरिकधा । ऊपर बीज बये फल जथा ॥ 
काटेद्दि पे कदली फरइ कौटि जतम कोउ सी ब 

विनय न मान खगेस धुनु हॉटेदि पे नव नौच | 

गगन समीर भरनठछ जल घरणी ॥ 
ढोल गवॉर सूद्र पप्तु नारी । सकल हि ताडन के अधिकारी ॥ 
खिवद्रोह्ी मप्र मगत कद्दावा.। सो नर प्रपनेहु मोहिं न पाया ॥ 
सेकर विमुख भगति चह मोर । तो नारकी मूढ मति घोरी.. ॥ 


इन्हद कइ नाथ सहज जड कानी ॥ 


तुलपी-पघुमापित । ११ 
संस जी -ज जी जी जी जीती जी तीज २2 ३न्‍तच नर १.८ १९००.. )न्‍न 
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तक 





मेंकर प्रिय मम दोहों प्रिव दोंहो मम दाख 

ते नर करद्वि कलप भरि घोर नरक महूँ दास । 

प्रिय चानो जे सुनद्वि” जे कहही । ऐसे नर निकाय जग अहृदी” ॥ 
पचन पामहित सुनत कठोरे.। सुनहिं” जे कइहिं ते नर भ्रभ्न धोरे 
नारि सुभाउ सल्ल कवि कफहदईा । अवगुन आठ सदा उर रहहीँ 
साहस झनृत चपलता साया. । भय अधिक असाच अदाया ॥ 
फुनइ फरदू न वत जदपि सुधा वरपद्धटि जलद 

मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिर्लाहँ बिरंचि सिव । 

प्रीति विराध एमान सन करिय नीति अधि आहि 

जो” मृगपति वध मेडुऋन्हि मल झ्लि कहइ कोड ताहि । 

कोल काम बस कृपिन चिमूडा । अत्तिदरिद्त अजप्ती अतिषूढा 

रुदा रोगइस सतत क्रोधी । विष्णु विम्ुख ख़तिसंत राधा 
तनु पेपक निंदूक अपखानों. । आवत सवसम चौदह प्रानो ॥ 
कालु दंढ गदि काहु न मारा । हर्‌इ धर्म बढ बुद्धि विचारा 
परदित सरिस धर्म नहि' भाई । पर पीढासम नहिं अपमाई 

सुनहु तात मायाकृत गुन अझु दोप अनेक । 

गन यह उभय न देखियाद देखिय सो अविवेकऊ ॥ 

पुन्य एक जगमहं नहिं दूजा। सन क्रम वचन विश्र-पद-पुजा 
कवि कोबिंद गावहिं आप नोती । खल सन कलह न भल नह प्रीती 
उदासीन नित रहिय गोपाईँ । खल परिहरिय खान फो नाई 
दांप-सिल्ला सम झुध्॒तिजन मन जनि होधि पतंग । 

भजदि' राम लाने काम मद करहि सदा सेत्तंम ॥ 

कुपयथ निवारे सुपंध चलावा । गुन प्रगटइ अचगुतन्दि हुरावा 

द्रेंव लेन मन संकन धरई । बल भनुमान सदा हिंत करई 
बिपति काल कर सतगुन नेहा । छुति कद्द संत मित्र गुन एटा ॥ 
स्ोता सुमति सुर्ताल साथि कथारसिक हारेदास । 

पाइ उम्रा श्ति गोप्य अपि सजन करहिं' प्रक्रांध ॥ 

ऊअत संभु श्रापति अपवादा । घुनिय जहँँ तह भधि माजाद 


१२ मानसहँस अथवा तुलसीरामायणरहत्य« 





काटिय तास जीम जो बच्ताई। बन मूँदि च तु चलिय पराई। 
बढे सनेह लघुन्ह पर:करहा । गिरि निन धिरान्द सदा तृन धरदी 
रिपु तेजसी भकेल अपि लघु करि गनिय न ताहु। 
अजहु देत दुख रवि सस्तिद्दि पिर अवसेषित राहु ॥ 

“*“*"क्रोध पाप कर मूछ । 
जेहे बस जन अनुचित करहि चरहिं पिखग्नतिकूल ॥ 

******पृतु आयसु सब घरमगक टीका । 

एह ते अधिक धरमु नहिं दूजा। सादर ता सघुए बंद पूजा 
पुत्रवती जुबती * जग तोई। रघुपति भगत जासु सुत हाई 
नतर वाँझ भकि बादि भिभानी । राम विमुस्त सुत ते दितद्षानी 
धरम ना दूसर ' सत्य समाना | आगम निगम पुरान बखाना। 
गुरु पितु प्रतु ख़ामि सिख पाले । चलेहु सुगम पथ परंदिं न खालि” 
मुखिया'मुखसे। चाहिये खानपान कह एक / / 
पालइ पेषइ सकल अंग तुल्सी स्द्वित विवेक. 
रान-धरम एरवसु एतनोई। जिमि मन मोह मनोरथ गोई। 
सन क्रम वचन कपट तानि जो कर मूं-सु(-सेव । 
मोद्दि सम्रेत विरंचि सिदे बश्ष तके संव देव ॥ 
सापत ताइत पहुंच कहता । पिप्न पूज्य सर गरार्वाई सेता ॥ 
पूजिय विप्र सीड-गुनन्द्दीता.। सूद्र न गुन्तनगन ज्ञान प्रबीना॥ओ 
पुन्य एक जगमह नहिं दूजा । मन कम बचन विध्र-पर“पूजा ॥ 
तांत तीनि अति प्रबल खल काम कऋध अर लेम। 
मुनि विज्ञानघाम मन करोदेँ निधिष महेँ छोम | 
काम क्रोध लोभादि मद्‌  प्रवक्क मोह क+ घारि। 
तिन्ह नहेँ अति दारुन दुखद माया रूपी नारि॥ 
जे न मित्र दुख होदि दखारी । तिन्द्दि बिलोकत पातक भारी । 
निज दुख शिरिप्तम रज करे जाना । मिंत्रक दुखरज मेरु समाना 
जिन्हके भ्रात्ति मति सहज न आई। ते सठ हृठि कत करत मिताई । 
पन्नगारि जाते नौति सति:संग्रत सजन कहे 


है चुलसी-उुमापित ) 
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अति नाँचहु उन प्रौति करिय जानि निज परम हित | 
खारय साँच -जाव कहें एद्ा। सन ऋम बचत रामपद नेहा । 





. प्कुट । 


'डदासीन अरि मौत हित सुनत जरहिं खलरींति। 

बायत पक्तिअहि अति अलुरागा । हदें निरामिष कपहुँ कि छागा 
भले भलाई पै लहृइ लहइ निचाइहि नीचु 

सुधा सरादिय अमरता गरल सराहिय मीचु ॥ 
काल सुमाऊ करम बरेआई । मेड प्रह्ुतिवस चुकइ मलाई । 
खलड़ करद्ठिं भल पाइ छेसगू- । मिट न मलिन सुसाठ असंसू 
छखि सुवेष जग वंचक जेऊ - । वेष अत्प पूणि मजि तेक 
उर्राई अंत न होइ निशहू .। काल नेमि जिमि राबन राष्टू - 
किएहु कुषेष साधु सतमानू.._। जिमि जय जामबंत हलुमानू 
हानि कुसेंग झुसेमति ढाहू.. । लोकहु वेद विद्ति सवकाहू। 
कीरति भनिति मृति भमलि सोई । सुरसरिसम छच कह हिंद होई। 
गगन चढ़द रज पवन प्रसंग । कीर्चाह मिलाह नीच जलछंगा । 
सयदायक खलकऊे प्रिययानी. । जिमि अक्ञालके कुछुम भवानी । 
कीन्हे प्राकृत जन गुन गाना.) सिर घुनि गिरा लूगि पछिताना । 
भ्रभु अपने दीचहु आदरई । झगनि घूम गिरि विर तून घरह। 
साधु सुजान सुपील-नपादा. । ईम्त-लेश भव परमकृपाला॥ - 
चारि खानि जग जीव अपारा ! अबघ तले तन नहिं संखारा। 
होइदि सोइ जे राम रवि राखा । को करि तरक वदावइ साथा॥ 
जल पय घरिस विकाइ देखहु प्रीति के रीति सलि । 

बिलूग होड़ रस जाइ ऋपठ खटाई परत पुनि 

समरथ कह नहिं दोष गोसाई । रवि पावक सुरतरे की नाई । 
चुरतरिजलक कृत वारुाने जाना । कप॒हुँ न सेत करहि" तेहि पाना । 
झुरसरि मिले जो पावन जैसे _। ईस जनोसर्दि अंतर ठैसे । 
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श्रुति कह परम धरम ठपकारा | 

परद्दित लागि तञजश जो देही. । संतत्त हैत अतंप्रद्दि तेही । 
नारिधरम पति देव न दूजा 

पराधीन पपनेहु खुख नाही ॥ 

जो गुन रहित धगुन सोइ कैसे । जलु द्वित उपल बिग नहिं जैसे 
दरप विपाद ज्ञान भज्ञाना..। जीव परम अद्दिमिति भभिमाना । 
विषय करन सुर जीव समैता । सकल एक ते एक सचेता । 

सब कर परम प्रकासक जोई | गप्र अनादि अवधपत्ति म्ोई ॥ 
जगत प्रकास्य प्रछातक रामू । मायाधीय ज्ञानपुन-घामू 

फरदि अनीति जाई नें बरनों । सीर्दाहि ।विप्न पेमुसुरधरनी 

तब तब प्रभु धरे विविध परोरा । हरहिं कृपानिधि सलनपीरा 

असुर प्रारि थापहिं” मुरन्द राजहि ।मज सति सेतु 

जग विस्टारदिं ५िस॒द जस राम जनम कर द्वेतु ॥ 

>००००००००००००००० ००००००००० | ज्ञॉनी मूह न कोइ 

जेह्दि जस्र रघुपति करदिं जब सो तस तेहि छन होइ ॥ 

सीम कि चोषि सकइ को3 तासू | वड रखवार रमापति जासू ॥ 
राम कीन्ह चाहहि सोई होई । करइ क्षन्यथा अत नहिं बोई। 
अतिग्रचेड रघुपति के माया. । जेद्दि न मदद अ4 को जग जाया ॥. 
चुलसी जधि भवितव्यता ते8इ मिलइ सहाइ । , 

आपु न आवइ ताहि पहिं ताहि तहाँ लेइ जाड़ ॥ 

जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ | फलइ तश्द्टि जब करिय दुराऊ । 
भरद्वाज सुन्तु जाहि जब होइ विधाता बाम 

धूरि मेरुप्म जनक जम ताहि व्यालत्म दाम । 

हिंसापर अति प्रीति तिन्ह के पापहिं कबनम्रिति॥ . 

मानहिं मात पिता नहिं” देवा । साधुन्द सन ऋरावहिं सेवा 
जिन्हके यह आचरन भवानी । ते जानहु निसिचर घ्ब प्रानी '॥ 
रघुबंतिन्द कर सहंज सुभाऊ । मनु कुपंथ पु धर ने कऊझ ॥ 
संत्र परम लधु जासुवश्न विधि हरि हर सुर सब । 


#प्वुस्सी्सुमापित _ , १5 
मरद्दा/सत्त-गजराज कह वत्ष का अक्ुछ खई ॥ 
जेहि के जद्दि पर सत्य सनहू .। सो तेदि मिलइ नकछु हंदेहू ॥ 
तृषित वररे विनु जो तनु द्यागा । मुये करइ -वा सुघातढागा,॥ 
का वाषा जब कपी सुत्नाने । समर चुक़ेपुनि का पछिताने ॥ 
मन मलीन तनु सुंदर कैसे । विषस भरा कनकघद जैसे ॥ 
ठेद जाने संका सब काहू ।॥ बक्र चेद्रमहिं ग्सइ ने राहु 
जिमि सरिता धागर पढें जादाँ. । जद्यपि ताहे कामना नाहीं 
रिप्ति सुख ठंपति विर्नाई बोलाये | धरमसीछ एहि' जाहि सुभागे । 
वबा म्रो लुनिय लक्ष्य जो दीन्द्ा ॥ 
अरि्विस देव जशियावत जाही । मरनु चकि तेदि जीव न चाही 
सुल कुलिस अधि अंगवनिहांर । ते रतिवाथ सुमन सर मारे 
नहिं अत्त्प्तम पातक पुंजा ॥ 
निज प्रतिषिंचु वहक् गहि जाई | जानि न जाई नारिगति भाई 
काह न पावर जारि सक्त करा न धपुद्र समा 
का न करइ अबलछा प्रवल केहि जग काल न खाइ । हि 
लिखत सुधा रर गा लिखे राह्ूू | विधिगति बाम छा सबकाहू॥ 
सकल सुकृत कर चंद फल एह]। राम छीय पद्‌ सहज सघनहू. ॥ 
रामचरन-पंछन जय जिन्ददी” । विषय मोग बस कर्राहें कि तिन्हहीं॥ 
काहु न कोउ सुख दुःख कर दाता। निज कृत ऋण भय सब आता॥। 
सपने होइ मिर्ारि तृप *क नाकपाति होई 
जागे छाम न हानि कछु दिमि प्रपंच जिय जोह । हि 
मोह निछा सत्र सोवनिहारा | देंखिय उप्ते अनेक प्रेकारा 
एहि जग जामिनि जागहि जौगी। परमारथी पर्णंच वियोगी 
जानिय तवहिं जीव जग जाग) । जब सव विषय विलातत विद्वगा 
दोइ विवेक मोह श्रम भागा. । तब्र रघुगव चरन अबुरागा. 
जनम मरन सब दुख सुख भोगा । द्वानि छाभ प्रिय मिलते विधोया 
काल करम शध्ध होहि गोसाई वरबस राति दिवस की नाई है 
सुख हरपदिं जड दुख विलखाही”। दोड उमर घीर बरहि मनमरादे ॥ 


१६ मानसईंस भथवा तुलभ्रीरामायगरहस्म 
(५११५०१९००- मिनी जन्‍म ीपी नी नी न नी तल अनत* बरी पीपरी पद न्‍रीन्‍ीी जीप 
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विधिहु न नारिहृदय गति जानी । सकछ कपट अघ अवगुन खानी॥ 
हानि लाम जीवन मरन जत अपजस विधि हाथ 
दोचिय विप्र जो वेद्विदाना_। तजि निज धरम विषय लयलोनाए 


भरठ सरिस को रामसनेही.. ' । जग जपु राम राम जपु जेही ॥ 
होत न भूतछ भाठ भरतको..। क्र सबर चर अचर करत को॥ 
कछे कनमकमनि पारिक्ति पाये. । पुरुष प्रिक्षियद्दि समय सुभाये । 

रमाविछास रामभनुरागी । नजत बन जिमि जन बढ भागी ॥ 


उमा रामगुन गूढ पैडित मुति पावद्दिं बिरति . 
पार्वाहँ मोह विम्रूढ जे हरिप्मुख न धरमरति । 
राखि को सकई राम फर द्वोही । 


स्व जग तेद्दि अनलहुतेँ' ताता । जो रघुवोर विमुख सुन आता॥ 
अमित दानि भर्ता वैदेददी ॥ भधम सो नारि जो सेव न. हेई॥ 
कट्टिय तात॑ सो परम बिरागी। ठनसम सिद्धि तीने गुन ध्यागी॥ 


माया ईंस न आपु कहूँ जानि कहिय सो जीव 

बंध मोच्छ प्रद सवेएर माया प्रेरक सोव । 

आता पिता पुत्र उरगारी -] (पुरुष मनोहर निरखत नारे 

दहोइ विकल सक मर्नादद न रोकी । जिमि"रविमनि द्रव शविहिं -विछोकी- 
जथा भर्म वौलान के दिवसुख संजुत जाहिं । 
फल भर नम्न विट॒प पव रहे भूमि नियराइ 

पर उपकारी पुरुष ।जिमि नवदिं सुरपति पाई । 

अवगुन मूल सूलप्रद अमृंदा धव दुख खादि। 

तजि मद सोह कपट छल नाना! करें सद्य तेहि साधु समाना 
सगुन उपाप्तक पर-द्वित-निरत निरत नीति दृढ़ नेम 

दे नर प्रान समान मम 'जनन्‍्ह के द्विज-पद-प्रेम । 

चंरित राम के स्रगुन भचानी , । तरक्रि न जाहिं* बुद्धि बल बानी॥ 
पर उपदेस कुश्ल ,बहुतिरे । जे शआाचरहिं ते नर न धनेरे ॥ 
ताहि कि संपाति सगुत छम सपनेहुँ मन विल्लाम . 


१०) पुल्सी-मुभाषित । 


भूरदाइरत मोहप्त रामविम्नख रतछाम । 

सेब विषय विवर्धे जिमि नित वित्त नूतन मार । 

बाण है केद्दि केई!” । को जग काम नचाव न जेट ॥ 

#उ नह बाराह्य । केद्दि कर हृदय कांध न।ह दाह्म ॥ 
सूर कवि क्ोडिद गन आागार 

फहि & लेस पिंडयन कौमद ने एदि उधार ॥ 

फोम कध मद लोभ सब नाय परक के एंच | 

रामचरित जे सुनत अच्ाह्ी । रजपिधेष जाना तिन्द् ताहीं । 

ते जह जीव निमरातमघाती . । जिन्दा न ग्घुपति क्या सुद्दाती 

अमद बक्र ने कह केहि प्रभुना वधिर न कराहि 

शेगलाचनि-लोचन-पर को अम छाग न जाहि। 

निशुनरुप मुछम अति सग्रुन न जानहि कोइ 

छगर अगम नाना चत्ति सुनि उनिमन भ्रम होंई ॥ 

पनहु रामकर सहज सुभाऊ । जन आमिमान न राखदि काऊ 

इंच्तिमूठ सूलप्रद नावा.._.]. छकछ सोकदायक अभिमाना 

ज्ञान सखंड एच सोतावर । माया चष्य जीच उचराचर 

जो व के रह वन एकरस ] इलर जोबाद भेद ऋहु कस ॥ 

भायावत्य जाब अमिमानी_।. इंसबस्य माया गुनखानी 

पर्स जोब खपस सरर्दंश । जीव अमेझ एक स्रौद्ता । 

सुधा भेद जशपि कृतमया_। विद्ठुरि जाई वे कोटि उपाया ॥ 

को न्ल्वाम कि पाव तात वदज च्तोप विनु 

विश्व वेतोप न कार माही". ।. काम >छग सुख सपनेहँ कही 

राम भजन घितु मिटहि कि काम्रा। धक विहान 75 फवई कि जामा ॥ 

विद्वु विज्ञान कि समता आावइ । कोठ अवकास कि नम विद पावेइ । 

सद्धा बिता धरम नहीं! होई..।. विु सहि गंध कि पावइ कोई. । 

पिनु तप तेज कि कर शिस्‍्तारा । जल विनु रप कि होइ संसारा । 

सींल कि मिल पिनु चुधसवक्ाई । - जिमि विनु तेज नहूप गुशई 

निमसुखध विनु मन होइ कि थारा ।. परध कि होई भेहौन उमीरा 


ञ 


५५०३६७८-अ मिस अथवा दुटेशी राव रहता: 
कवनिउ सिद्धि किबिनु बिल्ाशा। विनु हरि मजन न भव भय नाता 
सोइ पावन पो इ सुभग एरीरा । जो तनु पाइ भनिय रघुवीरा 
रमविमुख लहि विधित्म देददी । कवि कोविंद न प्रध्वद्वि तेद्दी 
कवनेहु जनम अवध ग्रस जोई । रामपरायन,तों फुर दोई . .॥ 
कलिकाल विद्वाल फये मनुजा । बह मानत कोठ अनुना तनुजा ॥। 
नोहें' तोप विचार न सीतकता । प्तव जाति झुर्जात मग्रे मेंगता 4 
इंद्र कुलिप मप्त सुठ विसाला | कालदंड हरिचक्र कराला 

जो इन्द घन मारा नदि मरई । विप्रद्रोह् पावक तो जरई. थ॥। 
द्वैत-बुद्धि विनु कोध किमि द्वेत ।श्न विश्ु अज्ञान । 

मायावस परिछिन्न जड जीव कि इस समान ॥ 

कवहुँ कि दुख सबकर दित ताके । तेहि कि दरिद्र पंरसमनि जाके । 
पाद्ोही के हो नि:पेका + कामी एुनि कि रहद्वि अकलंका ॥ 
बे कि रह द्वव अनदित कानदे । कभे कि द्वोदि- स्वद्पढदि चीन्दे। 
कादू सुमांत थ्ि खलद्धय जागी । घुभगति पाव [के परतियग।मी । 
भव के परदि परमातम विंदक  । सुखी कि द्वोहिं कवहु परनिंदक । 
राज $ रहइ नीति विधु जाने. । अध कि रहइ इरिचरित बखांने । 
लाभ के कछु दृत्मिगति समानता । जेहि यावहिं स्त्रि सेत पुराना ॥ 
हानि कि जग एहि सम कछु भाई । भजिय न रामदिं नरतनु पाई । 
पावन जध् कि पुन्य विनु दो । वितु भघ अजप्त कि पावइ कोई । 
अघ कि पिसुन तामध कछु आना। धर्स दि दया चरिस इंरिजाना । 
नरतनु पम्र नहिं कबनिउ देही । जोव चराचर जाचत जेदी 

नरक सो अपवर्ग निधेनी । ज्ञान पिराग भगति सुखदेनी ॥ 
नहिं' दुल्दधधिधम दुख जग मादों । संत मिलन-सम सुख कछु नाही॥ 
परम घरम खति पिद्त अहिधा | परनिंदा सम भघ न गरीया ॥ 

मोह एकल व्याधिन वर मूछा । तेदि ते” पुनि उपजइ बहु सूला॥ 
जानिय तय मन बिद्ज गोसाई । जब उरबठ जिराग अधिकाई ॥ 

धर्म ते! विराति जोग तें ज्ञाना । ज्ञान मेक्ष-प्रद वेद बखाना ॥ 
कॉलिकर एक पुनीत प्रतापा.। मानस पुन्य होइ नाहे पापा ॥ 


१९ चुल्ही-8भापित । 








कॉललुग सम्त ज़ुग आन नहिं जो नर कर विखास । 

गाइ राम गतगन विमर भत्र तर विन प्रयास्त ॥ 

इच्छा फल विन्रु शिव अबराघे । छदिय न क्रोटि जोंग जग राघे ॥ 
रहुपति बिमुख जतन कर कोरी । कवन सऋइ भववंधन छोरी । 

जीव चराचर वध के राख । सो माया अप सो भय्र साख ॥ 
कॉराति मनिति भूत्त भलि सोई । सुर सरि सम सब ऋह दित होई ॥ 
आगे कह मृदु ल्चन बनाई । पीछे अनहित मन कुटिलाई 
ज;कर चित अद्दिगति-नम्र माई । अत कुमित्र परिहरेंद्दि मछाई । 
वह भज वास नरक्त ऋर ताता । दुश्सेग जने देइ विधाता 

खल विन्नु स्वागथ पर अपक्ारी | आहिमूषक इच सुनु उरगारी 
परकेपदा शिना/थे नधाई।. | जिमें सधि हति हिम उपल विलाहीं ॥ 
दुष्ट हृदय जग अ'रत देतू ..। जथा अधिद्ध अधम अहक्रेत्‌ ॥ 

सन इव खछ एरबेंघन छाई । खाऊ कढाइ विपति सह्दि सरई ॥ 
धन्य घरी तोइ जब सतसेगा । घन्य जन्प्र द्विज सगति अमंगा ॥ 





